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सुदामापुरीस्थ गोस्वामि वहभात्मज श्री 
जीवनाचार्यजीको आज्ञानुसार,सवं सनात्‌ 
नध्मावछम्बियोके विनोदाथं तथा 
श्रान्तपुरुषोके भ्रमनिवारणा्थं 


खेमराज श्रीकृष्णदासके 
श बम्ब 
“श्रीवेङ्कटेश्वर ' स्टीमू-ग्रेसमं मुद्रित. 
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कथं विना रोमहषं दवता चेतसा षिना। 


विनानन्दाश्रुकटया शुध्येद्क्तया विनाशयः ॥ 
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संवत्‌ १९.६७, रकं १८३२ 


इसका सवाधेकार स्वाधीन है । 
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दामापुरीस्थ गोस्वापे श्री वह्भात्मज 
श्री जीवनाचायजी महाराज. 











०००८००७ 
श्रीहरिः । 
 प्रस्तावना। 
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करार किकालके प्रभावसे तथा अन्य धमियोके 

शिक्षणके श्रभावस्े इस सनातनधर्मके अनेक विष- ¶ 
योंपर नवशिक्षित पण्डितेमन्य अनेकप्रकारकी शकाः 
रूपी कुटारका प्रहार करते हैँ ओर उस प्रहारसे | 
 अल्पज्ञ अनेक सनातनधर्मियोके चित्त श्रांत हाते ‰ 


| 


¢ जतेहैसमयकी ईदृशा अवस्थाको देख जव कि ¦ 


। सम्वत्‌ १९५० की सालमे गोस्वामि श्रीजीवनाचा- ¦ 





६ 
† सवै सनातन धर्भि्योको विदित हो कि, आजकल 








थजी महाराज सिध पंजावकी यात्राको गये थे तव { 
यद्यपि महाराज श्री आप स्वय विद्वान होनेसे सवत्र ‡ 
९ सनातनधमेकि विषयोपर उयाख्यान दे देकर प्रतिवा- ‡ 
६ दियोको निरुत्तर करते रहे तथापि अपना सहायक । 
€ तादश सनातनधर्मारही धरर वक्ता एक अपने ‡ 
{ { साथ होना चहिये फेसी इच्छा जिस समय श्रीमहा- १ 
१ राजकी हृई उसी समयपर साहित्याचायं पण्डित 
¢ अभ्विकादत्त व्यासका समागम होगया ओर वे पण्डि- | 
॥ तजी भी सनातनधरमैके पूण, आबरही होनेसे किसी 


धिमः 
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(४) भ्रस्ता । 


| य. | । 
६ वरतिष्ठित धर्मा्ही उत्साही संप्रदायाचायके आश्रयकीं 

अपेक्षा रखते ये, ठेसे समयपर दोनों महात्माओंका ( 

इ मिलाप मानों सनातनधमेके पुनरुद्धाराथ ही था । 


उस समय सिध, पंजाब, अमृतसर, सहर, 
{ कलकत्ता, मारवाड, माखवा, आदि स्थानोमें हजारों 





श्रोताओके समश्च सनातनधरमके विरोधियोके प्रत्येकं 


& विषर्योपर बडे जोररोरसे व्याख्यान होनख्गे उन + 


उ्याख्यानोमेसे ° मूर्तिपूजा * अवतारमीमांसा ' ओर # ` 
दयानन्दमतमृखोच्छेद ` नामक जिसमं ब्राह्मण 
६ भागका भी वेदत सिद्ध कियागया हे यह तीन व्या- + 
स्यान पुस्तकाकार छपवाके प्रकट कियेगये ये उनमेसे 
६ “मूर्तिपूजा " की पुस्तकोकिं वितरणे उठ जानेसे ॑ 


५ ॐ-3.3ड अन््$ 


ॐ 


९ यह द्वितीयात्त्ति महाराज श्रीकी आज्ञासे मुद्रित हुई 
हे । ओर शराद्धमीमांसा, पुराणविरोधपरिहार, तथा 
९ तीर्थसमर्थन, इन तीन विषर्ोके व्याख्यानोंका सार ; 
{ ओ पुस्तकाकार अल्प समय्ेही छपके तेयार + 


जावगा । ५ 
छगनटाल अमरजी शघ्लीः 
पोखन्दर. 4 
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4 सूचनिका । 
| ज्व 
„ पंक्ति. विषय. | 
१ दद॑शाका समय) 
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१.८ 
छ्य 
1 
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१ सनातनधभमपर आशकः दोनेका कार्ण) 
९ इसमें किसका दोषै । | 
 विधमीसे हम कुछ नदीं करते किन्तु जिक्ञासुसे। 
१९ मूतिपषूजाके विषयमे प्रधान <म्रश्न। 
, दूखरेके एजनसे दसरेका तोष केसे" ! इस प्रश्चकी 
| समालोचना । 
< १ जगत्‌ परमात्मासे परम भन्न नींद 
९ २१ द्वेतवादकी संगति 
परमात्भाका विश्द्ध धमांश्रयत्ष । 
१३... हम पत्थर मट्रीकी पूजा नरीं करते । 
५ १२ 2 ` मूर्तिषूजाका वात्प्थ। 
विशमीभी म्रतिनिधिपूजक दे। 
१३ >  अतिनिधिपूजक रेषे सवदे। | 
१४ १५ यदि हमं पाषाणादिपूजक होते तो उसीके ग॒ण फथनसे 
॑  स्तवकरतेन कि देश्वरका स्तवै करते! 
१ भर० मदिर मृतिषर इतना आग्रह ओर आदर क्यो 
६ शक्त प्रश्चका उत्तर | 
' ४ भ्रण पृजाके अनन्तरे षर रगनेभे दोष क्यो ( खोत्तर) 
५ | 
हि 
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4 
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. ५ 9 रश्रकृतां भी पेसे है । 
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क्था ठेखे भूर्तिपूजक प्रश्रकतां नहीं दे? 
क्या आपकी राजथक्ति ज॒बिद्धी महोर्खवसे विखायवमे 
बेदी विक्टोरिया प्रसन्न दोखकती है भौर हमारी उपा- 1 
सना भक्तिके उत्सवे सर्षव्यापक परमात्मा प्रसन्न ¢ 
नही दोखक्छते । ¢ स 
८ १ श्रांतिहोतो भी सच्च म्रेमसे परमात्मा तुष्टरोतेदें। † 
ग९ पश्र २ “निराकारकी आकारकल्पना केसी ?" ५ 


(4 
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(६) घूचनिका । 
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२९ १९ स्ाकारवाद्‌। 

३० १० सत्काय्यवाद्‌। 

३१ १ साकारतामें वेदिक प्रमाण। 

७ साकारताम्‌ शकासमाधान। 

३५ १५ निराकारवादिनी श्रुतिथाका तारय । 

३६ ६ निराकारता ओर साकरता दोनीका समावेश । 

` प्रमात्माका अटौकिकत्व ओर षिरुद्धधमाश्रयःव । 
प्रश्रकत्तीका अलुभवप्रामाण्य। 


द ८55 
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८ 

४ ८ अथुक्तििद्धका स्वीकार । | 
४३ ५ अखम्भवताकी परीक्षा। 
७ कितनी टी असम्भव बातभी मानी जातीदहं। 
४. १ बादयविद्यामे असम्भव विषयका स्वाकार । 
४५ ६ परमाणुकी सत्ता रेखागणितसे खिद्ध हे 

| ४५ ११९ अतिसुक्ष्मताकी व्यक्तगणितस्चे अखिद्धे। 

४७ १९ आकषणविदयामें अखम्भव स्वीकार । 

॑ ५० १९ रेखागणित मे असम्भव स्वीकार । 

॑ ५२ १ अंकगणित मे असम्भव स्वीकार। 

| १ 


| 


बीजगणित मे असम्भव स्वीकार । 
कै प्रकारके पदा्थोकां आकार नदीं दोखकता । 
खव प्रकारके पदाथोका आकार दो कता इ । 
अनन्त पदार्थका आकार दोषकता है । 
अतिसुक्ष्मका भकार दोखकता दे । 
अक्ञात पदार्थका आकार होखकता दे । 
निराकारका आकार दोखकतादे। 
जन्य पदाथा भी आकार दोखकता दे । 
प्र० ३ ““उपापकता खमञ्च मृतिपूजा कीजाय तो किख 
प्रधान दी पदाभकी पूजा क्यौ होती है १. 
६५ १८ कब कडा कि व्यापकता ही मूतपूजाम कारण दं 
६६ १६ हमस्वेपूजकर्द। 
६९ ३ आपलोग कैखे उपासन करते हे। 
७९ १३ रेसेग्रश्रवालेकों एक टडकेका उत्तर । 
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पष्ट.. पंक्ति. विषय. » 

७४ > श्र० ४ “निराकार्की उषाखना ध्यानादि दारय दोसक- ; 

। , तीदेतो मृतिपूजाक्यो?? ५ 

” १३ उखकी उपासना ओर प्रकारखे होखकती हे कि नदीं। ¶ 

७७ ७ नरो खकनारी विशेष खम्भवटे। 

७८ ५ ब्ह्यसभाजी आदिभी खशगणकी ओर ट्टे, 7 

” १८ परमहंसादि ही निरणोपासन कर खकते हे । ः 

७९ ७  निर्शणोपासना में भी मूतिपूजा सहायकदहे। 

2 १४ शंकराचाय्यै भी खगणोपाश्षनाके पक्षपाती ये। 

८ ४ संखारको भूटणएकदम बह्यानन्द में ङडवना अखम्भवटे। 

८६ ७ मृतिषृूजाद्धारा वेदान्त सिद्धान्तकी सम्पत्ति खहजमें 
होखकती दे । 

९१५ १७ वेद्का भी यही तात्पय्यैदे। ू 

९२ १० आ्य्वमाजी लोग यदि दूसरा वाल्य समञ्चेतो 
उनकी भूख रे । 

२५... १ योगका भी यदी तात्पर्य दे । 

६ १६ मतिपृजा योग ओर वेद्‌ान्तका अबिरोध। 

४ १९ भराप्ततत्वकी मूर्तिपूजा करनेको इम नदीं कहते । 

९८ १ अ०५ “मूर्तिपूजा इतनी अवनति हदोगं भौर कुछ 
लाभ नहीं तो क्यों करना" ? † 

१ मृतिपृजाख कर रानि न 

९९ १५ बहुत द्धाभटहै। ४ 

१०२ १९ श्र ६ "खम्प्रद्‌ायभेद्‌ क्था ?। ¦ 

१०३ १० खवकर द्ये एक उपाय नदीं दोक्चकता। 9 

१०४ १ उद्देश्य एक टोनेञ्रएकदटी उपाय दोना आवश्यक नहीटै। 9 

१०७ ४ सवका एक उद्देश्यभी नहींदे। ९) 

१०७ १८ खब एकी प्रकारसे चदे यद सम्भव भी नदीं है । 

११० ७ जो वको एक दी रस्ते चलाना चाहवे देवे ब्रह्य 
खमाजी प्रभृति च्रान्त दे। 

११३ ६ सखम्भ्रदायभदक्षे दानिनरीं। : 

११७ १५ शखम्प्रदायभेद्‌ आवश्यक ड । 

११९. १८ क्तम्प्रदायभेद पर वेदिकं प्रमाण] 7 

१२१ ७ सम्प्रदायमेदृका विवरण । ९ 
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(< ) मू चनिका । 
0 ` ८5 399 
( १८. ~ पक्ति. तिष्व । ¢ 
& - १२ -१२ सड प्रदायेकाकी प्रीति। ¦ ; 
(८ १२३ १ एकी मागं खच्च हो यह्‌ नियम नदी । ‰ 
पारम्पारक उपासन प्रणाद) । 


प्र० ७ “'बेद्विर्द्ध क्यो दरना `` । 

चार प्रकारक विषयाकी भ्िच्र भिन्त खमाोचना। 
भूतिषप्जा बेदविरद्ध नदीं हे । 

द थानन्द्‌जीके छंखका खण्डन । 

प्र० ८ “भ्रप्राण क्था । 

अचुमान 


 खदाचार। 


मृतिएजा क्रा स्वाभाकेकत्व । 
वाह बष्टमे भगवन्सात । 
योम मूतिपूजा । _ 


दयानन्दश्षरस्वतीका धरकरति रोध । 


` देविदाप्रमाण। ` 


श्ब्दप्रमःण। 

यान्नवदक्य ओर मनु प्रमाण । 
सूच्रभाष्यप्रमाण। ल 
परण इतिहदासादि प्रमाण । ` 


भ 
वेदिक भ्रमाण | 
दयानन्दियोकी आशका उत्तर सहित ओर ब्राहणभाग 
की वेदत्व छिद्धि । 
दयानन्दियोंक! उट पुट भथ ओर उसका खण्डन । 
वेदिकः प्रमाण अकरण सदित्‌। 
इडो पर काछ्ृदेवके पूजनका वेदिक प्रकरण । # 
सुवर्णकी मूर्तिखे सूषेदजनका वैदिक प्रकरण । ४ 
वच्छाक। निवेदन । 

उपसंहार । ) 
इतिदाश् । $ 
दूर! इ तिहाख । 
जसे भश्च वैखे उत्तर । { 
मृतिषृजा षर विष्टायतके अखवारकी राय, प 

दति । 
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|  ॥ श्रीहरिः ॥ 


॥ 





> [ +> 
| विषय प्र 
( पराण्डित अम्बिकादत्त व्यास साहित्याचार्यकी वह वक्तता जो सिंध, पजाव, 
अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, मारवाड, मालवा आदि स्थानोभें हजारों 


भ्रोताओकी भीडसे मई है ओर जिससे सैको विपक्षी अपने 
इराक छोड पृनः सनातनधमौवलम्बी हो गये है ) ! 


अकस्मात्‌ यह एक एेसा ही शतक आगया हे 


(८ ध 
५ छ 
। | ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ? 
| सुदेामापुरास्थगोस्वामिश्री वह्मात्मजश्रीजीवना- 
% 
¢ 





कि इन दिनों मूर्तिपूजा पर लोगों को बडे बडे दाङ्ा 
समाधान होने रगे हँ किसी ओर से कोई! वाव सा- 
| हव आके मूर्तिपूजा पर अपना उफान निकाल जति ४ 
¢ हें ओर किसी ओरसे. कोड संन्यासी वावा आकर ( 
 मूत्तिपूजा पर अपना तुम्बा फटकार जाते हे । ओर ३ 
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। $ 





~~ 





 & मभ न समञ्चे हां यह उन्नति .अव्रदय भई क पहले $ 


(२) सरीतपूजा। 
¦ इधर नौसिखुपए अगरेजिहा खोगोकी ओर देखिये तों 
¦ उन छोगोकी पदने पदानेकी परिपाटी ेसी नष्ट र्ट 






९ हो रही हे किं सनातनधर्मकी श्रद्धा उन लोगेके हद. ( 


& यसे स्वथ उडी ही जातीहे। ओर पेसाक्यों नहा! $ 

जब हमरे वाव छोग रड्केको बचपनहीसे नमस्कार { 
९ प्रणासके टिकाने गुडमार्निंङ्ग सिखने रुगे ओर 
कु वड़ा होतेही स्कलमें ठेजा मास्टरोके हाथ कृष्णा- & 
पण करने खगे तो क्याहो ? जिस छडकेको कुरतेभ 1 
घुण्डी खगाना तक नहीं आता ओर पाखानेसे आ हाथ ई 
धना तक नहीं आता उस डकेके विशुद्ध दुग्धके 
¢ 


फेन पेते कोम दये युरोप ओर अमेरिकके & ` 


र 


भावोंकी खेती की जाती है । घरे चटनी ओर धुरधना ६ 
चाटते हए स्कृटमे पहुँचे किं देखा देखी पेन्तल्‌ { 
चाटना तो पहला छेसन्‌ सीखा अब चाहे हिन्दूका 
¢ लडका सुसट्मानके खडकेसे पेन्सिट्‌ ठे ओर चाद # 
श्नोजिय चर हयणका खंडका धोर्बीके बच्चे ले. पेन्सिट्‌ 
& चाटनेके समय कुछ सोचें विचारं सो क्यों † अव 
¢ यस्सर नोसरका सरीटा ठेतै सरसराकर ऊं चेस ॐच 
९ दज तक पर्हच गये पर अपने अपने धमका कुछ भी ४ 
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(~ ~ 


£ छिफाषाबन्ध करनेको गोन्ददानी या पानी दढन, 
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मूतिपजा । (३) 
& पडताथा ० सो अवतो चट होटपर फेर थक ख्गाया ^ 
| ( ओर बन्धक्या, विद्याके बरसे नोकरको पकारने ओर ४ 
६ पानी मांगनेका टण्टा जाता रहा ओर पहर हाथको + 
& अंगुखियां कुक करं थीं पर अव तो देसी कोमल ओर { 
¢ चिकनी होगई कि कितावके पन्ने उखटनेका कोटि † 
¢ कोटि यल करते हे पर अगृर्छी पारेसी फसली जाती > 
९ हे फिर क्रयाकेरं विचारोको हारके धूक ओर कफके ४ 
€ ठवाबके बरसे पन्ने उख्टने पड़ । देखये तो भगवा- ‰ 
६ नने इस शरीरहीभे पानी ओर गोदके प्यार सजा रखे + 
ईहे परवे प्राचीन टङ्कं छोटी बद्धिवारोको नरी 1 
¢ दीखते पर विशाख बद्धि सम्पन्न इन अगरेजी भाषाके 
) विद्वानोते इनका व्यवहार क्यों वचा रहै ? अव कहियै " 
¢ तो, इस दने पहले तो संसछृेत भाषा पदी हौ नही ४ 
¢ ओर पढी भीः तो इतनीही - पदी कि विस्तभ टिखना 
४ तक न आया, सनातनधमेके विषयमे श्त कृष्ण 
६ कन जाना, जनाभीतो यही जाना फेमध्य 
^ 
(4 
५; 
( 
८ 


> 3 ©> 9 ट 


एसिया निवासी पक एरियन्‌ जातिके रोग ही धायः 
चारों ओर केरे हैँओर उनमंसे जां भारत वषमे 
अये उन के्वंशामहम छोग हे उन्ही कीभाषासे 


निकली भाषा संस्कृत हे, उन्हीके भतसे निकला मत + 
सनातनधर्म कहाता हे ओर उन्हीके कुलं कमल {| 
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(४) भरतिपूजा । ` 

ऊद ऊ ड >= ऊ > ७ ड &ऊ-ऊ र #"ॐऊड > 9 9 9 जी 

दिवाकर हम खोग है-जिनकी समुद्रके तख तक पहु- ई 
¢ चने वाली बहनि में यह बात चटपट समा गइ कि! _ 

न भारतवर्षं हमारा ओर न हम भारतवषके रस्यत $ 
{ जिस जाति को खोग म्यखेच्छ स्ठेच्छ कहके धृणा 9 
करते हे वही हमारे भाई बन्धु, ओर कुख प्रवत्तेक हें $ 
¢ क्या एेसे बारकांको श्राद्ध तणू तीथ ` यात्रा ओर 
मूर्तिपूजा पर कोई शंका हो तो,बेडे आश्चयं की बात 

हे ओर क्या इस पिषय में इन बो का कछ भी 
( दोष हे {---सच पृथि तो इसमं हम लोगों का 9 
दोष हे जो बालकों को स्वधर्मपुस्तक पहर पाना 
( गो जहां तहा कहीं सभा, समाज, कथा सत्सङ्ग आदि 
¢ हो तो भी कहते हें किं यहां बच्चा काक्याकामहे?४ 
# यहां तो हम बुद्टों का कामहे । ओर जहां बाई जी { ` 
६ का नाच हो वहां बच्चोको खेजा सबके आगे बेठाते ¢ 
९ हें ओर उस “नेनाबान में अभिज्ञ करते जति ह- ¢ ¦ 
तो भरियवर इस म सवथो दोष हम गोका है न ् 
¢ करि उन दुधसुहं बारकंका-ओर येही कारण हे कि ¢ 
¢ इन दिनो प्रधानतः मृत्तिपूजाके विषय मे बहतो को 
¢ सन्देह उठ खड होते हं- 
॥ मुञ्चे किसी मतके विरुद्ध कुछ नहीं कहना हे $. 
^ कयोफ सनातनधर्मका स्वभावही नहीं फ, किसी ई 
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मू तपृजा । ( 
सरेसे घन ओर जनक्री पाथना करे अथवा इस घन 
ण्डम्‌ भटे कि पन्द्रह करोड हिन्दू छंड सप्ररचा 
र नरकमे जायगा यह तो कहता है किं “स्वधमं 
मरण श्रेयः परधना भयावहः जस्स हमता सम 
है कि मसखमान अपना धनं छोड इस! हेजाय 
वह पापी हे ओर ईसाडेभी अपना धम छोड पार- 
 होजाय तो बह पापी हे फिर हमे क्यापडीहे कि) 
हम उन लोर्गोके मतका खण्डन मण्डन कर--इस ४ 
का चसका तो हमारे ( दो चार हजार श्रीविरिष्ट) 
यानन्दही जीको था कि अपना मततो डेढ पन्न ( 
कहा ओर संसार भरके मतोसे अहं च खे च करते 
ते सव्यार्धप्रकादाकी भी तोद थल थर करदा-- 
ओर सबका पेक्यहो इस उदेद्यके साधनम सबसे ^ 
द्गडेका इण्डा ज्मा कम्ब हएे----बाषा हमारा ; 
सनातनधर्म हे जिसको इतत तलवारकी धारपर £ 
चर अघ्रत पान करनेकी खाख बर गरजहा वह इस 
का अवखम्बन करे नहीं ये सधी हीटखाकौ सडके ौ 
पडी हें चाहे जिधर जाय ओर चाहे सो करे । 


भ 
0 
भ 
अच्छा अब हम आप रखगकि यह दखल 
9 
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ह 
कि म॒रभिपरजा के विषयमे इनदिनेकिं नोसिखुञ्ां को 


` द 
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(६) | मतिषजा । ` 






¢ कितने प्रकार की राङ्काहोती हें फिर उन प्रत्येका 0 
भिन्न विवेचन ओर उत्तर होने हीसे ठीके २ नेणेय 
हो जायगा कि मर्तिपुजामे अवभी कोई सन्देहा- 
स्पद बात बाकी हे कि नरही--जेसे अदाखतमं 
अलग अङग के.रके वहस होजानेपर मुकदमा सवङग 
से निःसन्देह हाजाताहे वेसेही आज आप खोग इस ४ 
वड़े राङ्ासागरं विषयको भी साङ्गोपाङ्ग सुनिये ओर 
निणय कर लीजिये । 

आज कार जो प्रश्न प्रायः सुने जातेहेंवे येह; 

१ दसरे के पजनेसे दसरेका सन्तोष कैसे ? 


२ निराकार की आकार कल्पना केसी ? 


३ व्यापकता समञ्च मृर्तिपूजाकी जाय तो किसी 
प्रधान ही पदार्थ की पूजा क्यों होती हे ! 
 निराकारकी उपासना ध्यानादि द्वारा होक्तकती 


॥ 
॥ 
& 
छ 
हेतो म्नि पूजा क्यो ! । 


4 
¢ 
0 
( 
४ 
(¢ 
| 
( 
0 
(¢ 
0 
¢ 
॥ 
५ 
¢ 
 ॥ 
` { 
र. 
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(¢ 
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५ मर्ति पूजासे भारतवषकी इतनी अवनति होगडं 
६ सम्प्रदाय मद क्यं: 

७ वेद्‌ विरुद्ध क्यों करना ! 

< प्रमाण क्या ! 
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श्रपूजा। ^ 

न 
» चस मेरी समञ्मे तो इतनेही प्रकारके पश्च होते 
६ हें ओर हो सक्ते है ओर इनी पश्नोके मथनकी आव- 
( दथकता हे पर हां यदि आप खोगोकी समञ्में कोई 
प्रभ्र रहगया हो तो बोयिमे उसे भी छिखटू । 
ह ( टीक दहै ठीक हे) | 
अच्छा तो पहा प्रश्न हे कि,- 

८ '“दृसरेके पूजनसे दृसरेका तोषकेसे? 

आप रोग भलीभाति एकाथ होकर देखिये किस $ 
भाव भङ्गीसे भरा यह प्रश्न हे कि ‹ "दृसरेके पूजनसे ¦ 


९ 


दृसरेका तोष केसे" अथोत्‌ उनके जिं इस प्रकारके ४ 


गथ द 2 दथ 


उदाहरण भरे हं किं हम खाय तो हमारे बापका पेट $ 
भरे केसे ? ओर हम दीवारको अतर लगाव तो हमारी । 


(17 


न 


 नानीको आनन्द हो केसे ? ठीक है वावु तुमारे प्रनके 
भिन्न भिन्न अशपर भिन्न भिन्न दोष हँ सो कुछ सोच 
विचारके सुनो ओर समञ्चोगे तो फिर सन्देह नहीं ¢ 
। रह जायगा । | 


५ 
` 
(क) इस प्रश्रहीसे जान पडता कि प्रश्न ¦ 


7 


0 


` ¢ कर्तानि जगत्‌को परमात्मासे परम भिन्न मान रक्ला 
है परन्तु गम्भीर विचारवाला विज्ञ पुरुष तो कदापि 
_ इसको स्वीकार नहीं कर सकता । 


[1 





(<) मूर्तिपूजा । ` ८ 
51 
जव हम खोग एक छोटेसे कुन्द्के फूखकी सन्द 
ताको देद्वत हें तो उसमे भी एक रूप माधुरी पेषी ४ 
» अपूवं पाते हं किं उसपर काली पीली वचितकवरी ति 
¦ सेकडां तितियां मण्डरा रहीं है. मकरन्द वतनेके $ 






---. 


(| 
६९. 
९ लिये सेकडो मेरे गुञ्ञार सन। परिक्रमा कर रहे ई 
ओर जो पथिक सर्मप होकर निकङता हे वही सगं 
धसे मोहित हो अचानक ठठक जाता है, जिसने | 


^ 


९ देखा उसङी आल एत गई जितने संघा वह कृ ` 
१ क्षणक छिपे अपनेतते बाहर होगया ओर जिस्तने पाया । 
{ वहं कोड 1लेरपर ओर कोड कानपर धरने लगा । अब 9 
कहिये तो क्या उस परमातमाको छोड ओर भी कोड । 
? 
$ 





, 


¢ मुरता, मनहरता ओर शक्ति्योका भण्डार है ? जहासि 
६ये सव गण एरनं आगये क्या परमासमासे भिन्न 
& एेसा भी कोड चमत्कारोका महालागर हे जिसने सथ 
चन्द्र भर तारको प्रकाश दिया वनस्पति ओर भां 

भांतिके पक्षिय।कां चित्र विचित्र रङ्ग ओर करकूजित 
दिया तथा इस विशार पथ्वीको धारण राक्ति दी! 
रजो सव प्ररारकी शक्तिं ओर ही ओर स्थानों 
गङ्‌ हे तो वह विचारा सवै शक्तिमान्‌ क्या उसमें 
एक शाक्तिं भान बचेर्गाः ओर शिर उसके स्वीकारः 
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म॒रतिपूजा (९) 
232 क) 
८ हासे क्या प्रयोजन कदापि नहौ ! कदापि नहीं ! 4 

इन सांसारेक पदार्थमिं जितनी मनोहरता है सो? 
¢ उता परमात्मा मनोहरता करारूपसे इ्लक प 
५ रही है, ओर जितनी शकि है सा उसीकी राक्ति ¢ 
¢ हं ओर सिवाय उत्तके कुछ भिन्न बचता नहीं हे ॥ 
 & प्रसयुत समस्त जगत्‌ उसीका स्वरूप हे । देखिये वेद भी $ 
¢ इसी बातको निषपण कर रहा है,-“परुष एवेदं स ! 
यदत यचच भव्यम्‌” (जो हआ ओर होनेवाखा हे 
: सा सब्र परमश्वरहीहे) “तत्रको मोहः कः रोक 
‰ एकत्वमनुषरयतःः ( जो सबको एक समञ्चता हे उसे 1 
६न माहदहेन शकह ) (स आत्मानं स्वयमङरुतः 
¢ ( उस्तने स्वयं अपनेहीको श्रेष्ट किया ) “सर्वं खलत्विदं $ 
€ ब्रह्म" (यह सव ब्रह्म ) है “एकमेवद्वितीये ब्रह्म" ( एक ¢ 


९ ही अद्वितीय बह्म ) हे “नेहनानास्ति किजन"(८यहां भिन्न ४ ` 


९ भिन्न र्कु नहीहे त्यादि २ इसखिये जगत्‌ ओर ‡ 
¢ अह्यो परस्पर भिन्न समञ्चके जो यह आरंका की सो 
व्यर्थं हे क्योकि “सति कुड्ये चित्रम्‌” भीत हो तो 
4 उल्तपर चित्र भी लिखो पर जव भेद दी नहीं सिद्धहेतो > 
द्‌ मान कर उस पर्‌ आशङ्का भी ठीक नहीं होसकती । ४ 
अव यदि कहो कि साहब, तो द्वैतवाद की क्या 
रगा होगी ? तो सिद्धान्त यह है कि, द्वैतवादी साः + १ 


स द © श ट 5 ट 5 न 


= 
। 
1 
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¢ ध्वादि भी यदी कहते हे कि सेवावस्थामें अभेद ज्ञान ई 
। नहीं रह सक्ता ओर अभेदज्ञान सिद्ध होनेसे सेवा { _ 1 
¢ नहीं हो सक्ती इसलिये सेवावस्थामें भेद ज्ञान आव 

दयक है-ओर कुछ इसकि समीप २ गोस्वामी तुरसी 

दासजीनेभी काहे कि, “मे सेवक सचराचर ४ 
रूपराक्ते भगवन्तः पर ये भिन्नाभन्न भावना मात्र 


९८ ^ 


¢ है-या दार निक सिद्धान्त देखिये तो परमद तवादी 
साद्कयददानके भाष्यके आरम्भमें दाये वहां विज्ञान 
६ भिक्षे स्पष्टही सव दशनों की आगे पीछे श्रुुःखा 
& बांध अद्रेतवादको सिद्धान्त में रखाहै- 
# फिर हम तो परमात्माको विरुद्धधमाश्चय कहते 
अथात्‌ परमास्मा वह अपृवे पदाथ हे जा सथर भी 
क्ष्म भी साकार भी निराकार भौ एक भी अनेक 
¢ भीओर सगणमभी निगुण भी” इसका तरव कदा 
ः चित्‌ (२) दृसरे प्ररन के उत्तर मं आपखाग ठीक 
। ठीक समञ्च जांयगे । 
(ख ›) अव फिर उसी प्रदन की परीक्षा कीजिये 
दोक्वेये उसमें एक ओर कितनी बडी भारी भृल हे । 
प्रश्न हे कै, “दृसरेके पूजनसे दृसरेका सन्तोष केसे १ ई 
¢ प्ररनकर्ताका तालर्य ठेसा जान पडता हे के तम. 
[1 


1 - सद्द 


9 
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मरिषपूजा । ६ $थ 
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पत्थर मदीकी पजा करतेहो इससे वह कयोकर प्रसन्न 4 


४, हो सक्ता है { पर यह्‌ कैसी भ्रखुटे! हम कभी पत्थर { 


५ महीकी पूजा नदीं करते न्तु पत्थर मीके आश्रय { 


च्‌ 


§ से उसी सचिदानन्द परम पुरुषोत्तमकी पजा करते 


व 0 


€ ह । जि प्राणप्यारेसे मिलनेकी हें जन्म जन्मांतर ! 
८ से प्यास चली आती है ओर जिसके विना हमे जगत्‌ ; | 
जहरला जान पडताहे उसे हम सर्वव्यापक सुनते ‡ 


॥ । हम हाथ जोड सिर इका प्रणाम करना चाहते 
¢ ह पर उस सर्वव्यापकको भ्रणाम करनेके छिये हमारे | 
। सेर ओर हाथ सर्वव्यापकहो न सक्त हम जव ऽ 

सिर ज्चकावंगे तो किसी एकही दिशाकी ओर अक्कग 
£ जर हाथी एकही ओर जुडेगा तो क्या हकपकाकर 

चप रह्‌ जाय अथवा प्रणाम करं } चप रहनेते तो 
६ भयवस नास्तिके भी परदादा भये इईश्वरको 
§ माना जेसा न माना ओर सिर ञ्जकायातो आष एेसे 

वु्िके अजीर्णं बाले पुरुष कह उटेगे कि आप तो 
¢ ३ि कूपूजक है-यदि हम ईश्वराय नमः करेगे तो आप 
¢ कहेगे कि आप तो ई-राव-र-इन अक्षरोके पजक 


हँ । -पर क्या सच मुच आप ठे्ी टोक टाक कर | 
सक्ते हे ! कभी नहीं क्योकि संसारमे एसा कोहं दे | 


च ~ क य्य 
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(१२) मूर्तिपूजा । ` 
८ रि 3 
दी नीं जो ईश्चवर के प्रतिनिधि शब्दके मेले १ 
॥ न पडा हो । प्रार्तिपूजासे हमारा तारय हे कि किसी 
| > प्रतिनिधिके द्वारा ईश्वरका पूजन । हमारे आपमे 
मेद इतनादही रहा #--नाम दप दो प्रतिनिधि 
{ हाते सो आप नाम प्रतिनिधे तकी पहचे टम रूप ४ 
प्रतिनिधि तक मानते है ओर किसी मृ्तिको उसीका 
र प्रतिनिधि मूके द्वारा उसीका पूजन करते हें न कि 
¦ दृसरेके पूजने दृसरेको सन्तोष पचति । ४ 
यदि इसीको दृसरेके पृजनेसे दृसरेका तोष कहते ४ 
हां तच तो आप भी यदि आस्तिक तोडइस चात 9 
वचे नहीं ह, यदि आप ५५५०० ५०० निराकार १ 
परमात्मा केही माननेवाटे छृटे हए थियोसोषिस्ट 
सब  यियोसोख्िस्ट पेते नशं हे पर कोड कोड ( 
# 
| 
9 


¢ 
४; 
ई ( माईके टार फेसे भी मिल जाते हे ) हें, तव अज्ञा 
(¢ 
& 
¢ 
९ 
(¢ 
& 


2 


त्थ 


चक के पकारा को ओर अनाहत नादको उसीका परति 
निधि क्यों मानते हे, यदि आप अह्यसमाजी हें तो तान 
पुरे ओर सङ्खीत, बह्म अक्षर ओर क्षण्डे पताकोके ्चमे 


> 


यो पडेहें ? अवश्य इसे आप उघ्तीके मिखनेकी 


५. 


ढी समङ्चतेहे अथवा उसीका किसी प्रकार प्रतिनिधि { 
९ सम्चते हें । तो हआ हमारी हौ वात आपने मानी पर 
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मरतिपूजा । (१३). 
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| हम एक आचार्योकी परणार्छी श्रखरवद्ध हैँ ओर आप 
उच्छरुखल हें । यदि आप सवसे गये गुजरे समाजीहैं तव ¦ 
आप तो अभी किसी पक्के टङ्गही पर नहीं दहैंषर तभी = 
पि उसीके प्रतिनिधि स्वरूप गायत्री, वेदके मन्त्र 
मौर ईश्वरादि शब्दको प्रतिनिधि मानतेहें । न मानते } 
तो हमसे पश्च करनेकेलिये भी इदवर दाव्द एक वेर भी £ 


५० 


मुहंसे नही निकार सक्तं । 


(¢ 

¢ 

( 

¢ 

(0 

( 

( | 

( ओर भख मानठीजिये कि कोह अभागा नास्ति 

( कही इदवरके विषयमे पृ तो उससे पृाजा 

९ क्ता हे किं वातृ “ददवर” राञ्दके विषयमे तम्हारा 
प्रर हे कि इंदवर पदाथ जो परम पुरुषोत्तम 

उनके विषयमे ! यदि कहो शढ्दके विषयमे तव 

¢ धन्य हे तुम्हारी बुद्धेको कि ““ईरवर” शाब्द बोरते 

ओर उसका होना स्वीकार भी नहा करते हो, 

९ यदि कहो कि इदवर पदाथ जो परमपरुषोत्तम हे उसके 

विषयमे, ओर उसीका प्राततिनिषि ईश्वर शव्द हमने 

¢ कहाहे । तव तो तम्हारे मतमें जो पदाथ नहीं हे उसका ‡. 

परतिनधि तुमने केसे स्थिर क्रिया ॥ अव कहो कि भाई 

% वह हो अथवा न हो पर सन्देहावस्थाभे भी प्रतिनिधि 

९ स्थापन करके हम निणंय करते हे, तव हमारे मतमें तो 


(१ | 1 
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( १४) मूर्तिपूजा ।. 
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4 होनेसे तो कोड सन्देहही नौ है पर फिर हम 4 

६ इस असन्देहाबस्थामे उसका प्रतिनिधि स्थापन करकं 

& उसकी उपासना करते हँ तोदोष क्या हे ॥ ( करतदष्वनि 
ओर साघवाद ) 


< ` अब एक बात आपाग अधिके ध्यान वक सुनिये 
६ ओर दोखिये कि यदि हमरोग पत्थर ओर धातुहीकं 
( पजा करते तो पादाणमयी शिवसृत्तिका सामने रख 
{ उसके आगे हाथ जोड क्या कहते । सच मुच उस पत्य 
{ अथवा उस म॒तिं ही की पजा करना इष्ट होता तबतो 
¢ कहते कि°हे पाषाणः तम पहाडकी खानसे निकारे गये 
ॐ उुःपरसे दकाय गये घड़घडाहटकं साथ नाचे आ 
पडे ओर धडाधड तोड़े गये फिर तुम्हरे ऊपर + 
९ सेकडों टांकी ओर हथोडे आड गये, हम तुम्हारी ¢ 
€ स्तति करते हे तम हमारी रक्ना करो ( सानन्द करतल ५ 
ध्वनि ) जब हम विष्णु भगवानका स्तवन करते हे तब ‰ 
क्या कहते हे-“शान्ताकारं भरजगशयनं पद्मनाभ सरेशे ५ 
८ विश्वाधारं गगनशटशं मघधवण शभाङ्कम्‌ खक्ष्मोकान्त { 
; कमलनयनं योगिभिध्योनगम्य वन्दे विष्णा भवभयहर { 
( 
4 


त. 


=+ 


थ 


ए 


^ स्वेखाकेकनाथम्‌ । १1 शान्त स्वरूप, राषदाय्याम्‌ साय 
हए जिनकी नामे कमल उतपन्न हुआ हे सम्पृणी देव 
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मृतिपजा । ( १५.) 
यु = र 92 9 ॐ 5 ॐ 2.७ ड ॐ ॐ ‰ॐ & ‰ ॐ $ ॐ 3 ड ‰ॐ ॐ 3 अ कै 
{ ताओंके स्वामी संसारके आधार, आक!शके समान सवे- 
५ व्यापी, इयाम वणे सुन्दर अगवारे,श्रीरक्ष्मीके पात) 
ई कमलके फूरके समान विशार ओर सन्दर आंखों 
६ बाले, योगी जिन्हे ध्यान करनेसे जान सकते हे, संला- 
¢ रर दुःख द्ुडानेवारे, सव रोकौके एकह स्वामी श्री 
¢ विष्णा भगवानको नमस्कार करताहू ॥ १॥ 

मोर देखिये हमशोग जव रिव प्तिके सामने स्तवन ४ 
करते हें।॥ हम कहते हैँ कि “एकं ब्रह्मेवाद्धितीयं 
| ¢ समस्तं सस्यं सव्यं नेहनानास्ति किचित्‌ । एके ४ 

¢ रुद्र न द्वितायोऽवतस्थं तस्मादेकं त्वा प्रपद्य महशपू # 
( काशीखण्डे) अथात्‌ एक बदह्महीहै दूतरा कोह 
नहा हे, बह सवस्वरूप है, यह सव हैसच रहै इस 
६ सस्तारमें नानापदा्थं कुछ नहीं हे। वह एक रुद्रहे 

दूसरा नह इसलिये हे परमेश्व! ! में एरु तुम्हारे ही 
€ शरणागत होता ह । 
€ किर देखिये हमखोग उसी शिवर्तिरे सम्भुख 
( वेदके मन्ोको पद हाथ जोडते हँ ओर उन वेद 
¢ मनमि केवर उपी परमात्मा वगनदहै ते ह 
£ उस परम।त्माके प्रूजक्‌ हुए कि उस पाषाग खण्डके 
४ (जयध्वनि )। 
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(१६)  मूर्तिपूजा। 
¢ इस पर पृछनेवाखे यां पृ सकते हे कि “सा 1 
1¶ ~ 
¢ 










श 


ओर पूजा समयके अनन्तर उसपर कोई पैर लगावे { 
६ तोकोधक्यो?" 
| ९ पर यह अति अल्यन्ञताका षरनंैषक्यो क भगव 
€ नें जो जो उपाय हँ उन सवका अत्यन्त आवर करना 
यह आस्तिक मात्रका स्वभाव है । तिस परभी हम 

खोग तो परमात्मा की सवैव्यापक राक्तिके एेले भक्त ¢ 
८ ह किं जिसपर विना पाव रक्खे काम न चे उस 
£ पृथ्वी परभी जब पलद्भसे उठके पांव देते हें तो प्रणाम 4 
करके ओर क्षमा मांगके । उसका यह श्छोक हे “तमु- { 

दरमेखे देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपलि नम- { 
€ स्तुभ्यं पावस्पर्दा क्षमस्वमे” । फिर जिन पदाथाके द्वारा ई 
हम खोगोंको भगव्परािका पथ मिरता है उनका { 

आदर हम!क्व न करेगे । हमतो उदू फारसी ओर: 
[३ पस्तकको भी जव किसीको पैर रगाते & 





=: 


जी कषर 
| देखते हँ तो हमारा जी कसमसानें ख्गता. है फेर 
| ६ हम गीता वेद ओर श्रीमद्धागवतको सिर क्यों न ( 
१ सुकावेगे ओर उनका क्यों न आदर करेगे । हषं जिन { 


| ट ०5 ०६. 





मूर्तिपूजा । ( १७ )} 
| ००9९५ | 
धरोमें रहते हँ उनमें जो भगवत्कला है उसे भी 
 वास्तुदेव कंह पूजते हे फिर जिस ठा कुरद्वारे के द्वार पर 
१ जाते ही हमारे ठेसे सहसरं संसारिकों को संसार भरर 
| जाता है ओर परमात्मा के स्मरणसे रोमाञ्च ओर पुखक 
€ होजाता है उस ठाकुरदवारेको सारे रस्ते साष्टाङ्ग 
२०बत्‌ त्रणाम करते जाना क्या हमारे लिये कुछ 
बहुत भारी बात हे ? हम तो जिस माटासे भगव 
नाम जपते हे उस मालाका आदर करते है जिस स्थान $ 
पर बेट उस परमपुरुषार्थका अनुष्ठान करते हँ उस 
९ स्थानका आदर करते हँ ओर जिस गुरुसे उस 
व विषयमे उपदेश पाते इ उसे जवतकं जीते हें तब 
¢ तक मानते हें किर जिस मू्तिको लक्ष्य कर ¦ 
{ जगदीदा की सेवा करं उस मृत्तिके चिये प्राण तकर 
४ देनेको क्यों न तेयार हों ? ( करतल ध्वनि ) फिर 
जो ध्रदन करता है कि “पूजा समयफे अनन्तर पांव 
; छआनेमे कोध कर्यो” } वह कदाचित्‌ समञ्चता हो 
कि उपदेश ठे ठेनेके अनन्तर गुरुको गाटी देने 
मे दोष क्या ¡ ओर गडका दृध बन्धं होजाय तो उसे | 
स्वाहा कर जाने मं दोष क्या} ( द्यानन्द्जने 
अपने सत्यारथपकाशमें यही आज्ञा दहे जिते देखना 
हो १म संस्करण देखले ) 6 


4: ००2 #। 
९ 
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( १८) मूतिषुजा । 
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परन्तु बाबा ! हम भारतवासियों का पेखा कठोर 
हदय नहीं हे हम खोग तो अन्न, जर, दावात; कर्मः 
से रेकर सथ, चन्द्र तक का स्तव करते हँ फिर | 
जिसका भगवसप्रतिनिधे ओर भगवहदपासनो का 
प्रधान आश्वय समक्षते हे उसका आदर क्यो न करेगे । ई 
इतत विषय को हमारे प्रन कर्त भटेही मृ्ति- $ 
न हौ पर अपनेही हृ दयसे मिखान करकं जाच ८ 
किवे भी मक्षा, मस्जिद, चचै, ब्ह्यमन्दिर, ओर ५ 
पने गुर्‌ संन्यासी बावाके चित्र आदि को सन्मान 
हँ कि नही? मेद इतनाहीहो तोहो कि आप 
थोडे ही म अपने आदर सत्कारो समाप्त कर ९ 
होगे ओर हम कुछ लम्बा चरखा निकारुते } 
गि । इस विषय मै हम यही कंग के भारतवषं 
पासनाक विषयमे बडा विद्वान आर बहुत चदा बदा 
इसखिये इसकी उपासनाभी बहुत चदी वदी हे । 9 
किसी भ।रतवासी महाशयके बाङ्क को अपने गुरू 
डम सर (00 11101111) 87) फहु 
¢ हथ इलरानेमें सन्तोष हता है ओरन कोरा कोरी 


५ 
8 
; आदाव अज म, यह तो जब तक साष्टाङ्ग प्रणाम 


4 ४, 44 ८.4 
0 = 


1.11 ८4 4; ५ 
द्द 
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> 
1५ 
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६ 


गरू महाराजके चरण की रज अपने सिर पर न 
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= | ( १९.) 
(द. 
रक्खे तव तव इसकी भक्ति की उखेट दही नहीं थमे 
( गी । वस समञ्च लीजिये हम खागोके हृदयम आदर 
सत्कार भक्ति ओर श्रद्धा की वेही तरदं हँ जब उमगीं 
तब कौन रोक सक्ता ह । ( जयध्वनि ) 
अव हम इस प्रकरणको यहां समाक करते 


हँ कि, हम-- ` 
दसरेकी पृजासे दसै को नही तष्ट करः 
परन्त मरि आदि का आश्रय छे उसीकी पूजासे 
उक्ती को तुष्ट करना चाहते हें । 
( जयध्वनि ) 

(ग) अव भला! फिर एक बेर उस प्रइनको देखियं 
ग्रखोके चये तो पृञ्ने वाटे क्या भारी ओर सङ्ी 
इन किया है पर आपलरोग विचार रीर हं ङ 
गस्भीरतासे देखिषे तो यह प्रदन केता निमूरु ओ 

बे जड पेड काहे! मनो प्रदन करने वारे ने 

दृ्रे के पूजने से दृतरेको तुश्च करना चाहाही न्ह 
हे ! वाह वाह !! मान भी खिया जायकि हम 
पूजन दृसरेका कपए्ते हँ ओर तुष्ट दृक्तरे का करना 
चाहते है, तो यह किस युक्तित असम्भव हे । बहुत 
दूर जानेकी अवश्यकता नही थोडेदी दिनि बीति हं 


2 द ह 2 दे 29 द 2. स 29 द र क ट 5 द द द दे 2 2. 
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(२०) म॒र्िपूजा । 
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| इसी भारतवषं मं आपही खोगांके सामनं च 





विकटोरिया के ५० बरस राज्य करनेका जुविरी महो- 
त्सव हुआ था-आप लोग भटी भांति जानते हें कि 

उस समय क्या क्या हुआ था क्याक्षि जो उस समय 
अनसमन्च बालक था वह आजभी मेरी वक्ता म 
उपास्थित नहीं हे यह मुञ्चे पूरा विश्वास हे ! (करतल 
ध्वानि ) देखिये तो उस क्समय क्या क्या हुजा था 
उस समय खाखों कृरोडो दीवे जटखये गये थे समद्र 9 
जहाजोँसेि टेकर पवतके श्चङ्गों तक ध्वजा दोधूय- 
मान थी, बन्दनवार ओर एूरुकी मारोंसे नगर नग 
` & जगर मगर होगये यथे, ओर निरे, जिरे, परगनेः 
परगने, बडी बडी सभाय हहं थीं, जिनमें बहुधा 


णि 27 9 दे हि 9 वणि हक जरि 


महारानी बिकटोरियाकी बडी बडी तसनार टटका 
| इ गई, उनके दोन ओर ध्वजा ओर एर मालाओकि ‡ 
| जार इमकाये गये, ओर एक धरान सिंहासन पर $ 
उस उस पान्तके प्रधान कमेचारी बड़े आदरके साथ 
धेटाये गये, उनके आगे स्षण्डे उडाये गये, कितनेही { 
| कवियोने पोथियां बना ९ उनके नजरकीं जयध्वनि ॥ | 
हुई, ओर बडे ठो उमके साथ “५०५ ९१० ५९ ¶प्९प 
गीत गाया ओर उनी सिंहासनादढ भ्रधानाधिकारी 
| 


2 द ६7 व्द२ द (7 द ६7 त ` 











मरतिपुजा । (२१ ) 
{8 भ्म + उ ८3 5 से + अ ४८>.5 गदे 2.9 ८23 5 ख 3.9 72 98. ५2 अर ५3 
1 का इतना सम्मान किया गया कि मानों साक्षात्‌ महा- 
९ रानी ही उपस्थित हों । 
अवर हम इस विषय पर पचते हें कि वावा यह $ 
यो ? इस उन्नीसवीं राताब्दीमं यह क्यों } जहां मर्म 
पृजाके नाम सुनते रोगोकी परीमे सल चलने लगते 
हं वहां यह घोर अनर्थं क्यों ! जो वकते फिरते हें कि 
“क्या इस पूजा के वीवेका उजाखा वैकुण्ठ तक जाता 
¢ है ! क्या इस कीतेन की आवाज स्वग तक पटंचती 
ह" 0 उन विरा बद्धि वाध “शी्डालात) धण19०) न 
५० ,५००५५ जलोगोके समाजमें आज दीपावली ओर 
गीत क्यों † } } ( जयध्वनि )। 
क्या ज्वला उत्सवके प्रत्येक दी्पोका उजाला 
इङ्गरेण्ड के कुण्डन शहरमें महारानीके कमरे में पः 
चाथा! यहहुआ हो तव तो महारानीको करोलों 
€ दीपक, महताव, ओर विद्युत्प्रदीप ( ००५५५८५ 1९1) देख 
कर चका्चोधी आग होगी ? ( करतल ध्वनि ›)- 
¢ क्या इन प्रत्येक बाजे, बन्द्क तोप ओर मीर्ताका 
महानाद्‌ महारानीकं कानतक प्हुचा था {--एेसा हुआ 
हो तब तो तुमने ज॒बखीका उत्सव किया या कानषटोड- 
नेका उपाय किया ( जयध्वनि ओर करतल ध्वनि )-- । 
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(२२) मूतिपूजा । 
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अव किये तो जैसे आप खोग बेसिर पेर के घ्रश्न ‡ 

४ $ ९ प क ` = न 
^ मूर्सिपूजकों पर करते हें वैसे क्या आपं सें काइ | 


कै-+ 


नहीं पुछ सक्ता हे कि 
आप लखोगोने महाराणी की तसवीरोकी बडी 


~~ 1 


€ श्रतिष्ठा की थी इस से महाराणीका तोष कैसे होगा ! † 
आप लोगोँने जिन दर्द ओर सुन्दर अप्सरोके 
गे ञ्लण्डा उठा कृद्‌ कृद एरु उछ थे क्या वेही 
रानी थीं ? नहा तो जरी रानी की ओर उछ दृस- 
रोके आगे सो क्यों! 
ध 
ध 
९ 


क्या रानाने कभा दावे नहीं देखे है ओर बाजं नहा 


हे किं तुमने इन पदाथ से उसके सन्ताषके लिये 
इतनी धूम करी ! 
आप सोगोने इतने ५५८५५५५ हकर यह्‌ 
( किस युक्तिसे सिद्ध किया कि आतसबाजी ओर 
खाखों मन तेखुके साथ कराडों रुपयोमे आग 
लगनेसे चक्रवर्तिनी प्रसन्न होगी ! 
| जो रुपया इन दिनों भारतवर्षियोके रुधिर बिन्दु 
सदश समञ्च जाता है वह किन ` यन्थोकी, किन 


(क 


युक्तियोके अनुसार किस वेदिक प्रमाणकं अनुसार 


` ¢ क्यों धृलमें मिखाया गया ! 


(त 








~ मूर्तिपूजा, (२३) 

“अ स 
( विरोष जयध्वनि ) { 
५ यदि किये कि हमारा राज भक्तिका उद्वार हम 

राक बही सक्ते चाहे कोह युक्तेहःयानहो।तों 

| उपासक रोंगरी भक्तिका उद्वार कथ रोक सक्ते हैं? ; 
यदि किये कि भलेही कान तक आवाज न पचे } 

ओर नाक तक सुगन्ध न पडवे पर महारानीको जव 
( माटूम होगा किं भारतवर्षीय हमारे यिय इतने 
¢ 


०० 


उखे कूदे तो बडी प्रसन्न होगी । तो फिर जिस जग 
दीश्वरकी पृणसत्तासे सब्र स्थानम विद्यमान प्राय 
सभी समश्चते है, जसके छिये अगरेजमिं सिखा है कि 


(न्‌ (ल्प 8 ९ष्लक ए166 शात्‌ दपलपर्ण{लिलप८€ ५ ए 676 


{ ओर जिसे वेद तक कहता हे किं “ पदयत्यचक्षुः स 
`  श्रणोव्यकणेः ” जो सचमुच हमारी भ्राथनाओंको 
न्ड _ अत, 


¢ सुनता ह अजर हमार रचनाक दलता ह । 


क्या वह हमारे सचे परमक भरे हए भावोको जान 
कर भी प्रसन्न न होगा ?( करतख्ष्वनि ) । 
( यदि किये किं इन इन हाकिमोको ओर चि्रोंको 


¢ हमने महारानीका प्रतिनिधि माना। तो क्या हम ई 
` ¢ परमात्माका प्रतिनिधि किसीको मानें तो दोष हे १ ` 


क ७ 


५ 
9 
५ 
। 
६ ( उसका कन्द्र सव स्थानम हं आर पारोभे करट! नरह ) 








४ वस्त आप रोगाके इस चरखेको घोट घोट कितना 


१६, मूर्तिपूजा । 
व क क 
यदि कहिये फिं रानी प्रसन्न हो चाहे अपसन्न र 
महाराजोंका तच्च समञ्चना कठिन हे पर हम परजाका 
जो काम है सो हमने किया तो “शिव तं न जानामि 
कीहशोसि महेश्वर । यादशोसि महादेव तादशाय । 


¢ 
ं 
नमो नमः" ठेसा निश्चय कर सेवा करनेवास्ँका ¢ 
। अपराध क्या ५ 
(4 





यादे किये कि साहब यह हम रोर्गोकी रीति है 


किषेलाहोतोणेसा करना वही करते हें । तो साम्प्र 
» दायिकोंकी रीतिपर चिदे क्यों ! 


समय नष्ट करं ? बुद्धिमानके ययि थोड़ाही बहुत हे । 
इससे आप रोग स्वयं समञ्च खे जिते किजो लोग 
स्वय ॒दृसरेके पजनेसे (आदर करनेसे ) दुसरेका 
सन्तोष करते हे उनका इधरोपासनके विषयमे यह 
¢ प्रश्न केसी अन्नतासे भरा है । | | 
इस प्रकरणसे फलित यह समश्चिये कि _ प 
जघ प्रश्न कत्ता स्वय दृसरेके आद्र स्का 

दृसरेको सन्तुष्ट करना मानते हे तो यह परश्च 

केसे करसक्ते है ? 
( घ ) अव हम कहते हे कि बाबा ! मान भी छखिया 
जाय कि मृत्तिपूजक खोग भ्ररते हैँ ओर श्रमही ्रममें 


9 9. 9 5. 2.9 द 


(= 








मर्तिपजा । ( २५ ) 
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पड़ इए तन मन धन गर्व रहे हें तो क्या फिर इश्वर 
भन्न न होगे ? 
॥ परमात्मा तो घट घट में व्याप्त हैँ ““हदवरः सवै 
६ भृतानां हृ्ेशेऽक्ल॑न तिष्ठति । श्रामयन्‌ सवभ्रतानि १ 
त्रारूढानि मायया" ( गीता ) “अनां अकरवो णले ) 
६ कामिन हन्छिट्‌ वरव" ! ( कुरान ) “दिख के आईने 
मै हे तसवीरे यार! जब जरा गरदन ञ्मकाह देखली 
यश सव जानता है तो क्या वह॒ सवेशक्तेमान्‌ इवय 
। मे बेटा हआ भी हमलरोगों के हदय का हार नहीं 
¢ जानता है ? क्या उसे यह नहीं ज्ञान है कि सेकडां | ४ 
रुष इस कष्णमूत्तिके आगे इष्ण कृष्ण हरे हरे 
कह उछ रहे हँ ओर कूदरहे हें सो मन्चे भसन्न करने { 
के लिये उन्मत्त हो रहे ह” ? क्या वह नहीं जानता १ 
कि वह मेरा नाम समश्च कृष्ण कृष्ण कहता है ? 
६ क्या वह नह जानता कि इन रोगों को अपने वख 
ओर शरीर की सुध तक नही” हे अ।र वे आनन्दश्च 
की धाराओं से पृथ्वी को सीच रहे हैँ यह उनका मेरे 
उषर पूणं अनुरागका प्रभाव हे ? क्या उसे इतनी 
सध नहीं हे कि उ रोग हिमाख्यसे नीरुगिरि ` तक 


८.१ 


के पहाडांको टठकटोरते फिरते है, गङ्गासागर से 
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(२६) मूर्तिपूजा । 
88 र ~> र 29 3939 39 35 9२ 5 929 सं 
¢ द्वारका तकके जलादायों मेँ नहाते है ओर मन्दिर ‹ 
मन्द्रिमे जय जय कर बेचेत हो साष्टाङ्ग उण्डवत्‌ 
¢ करते हें सो मेरे पानके यिये ? क्या उसे इतना चेत 
६ नहीदहेकिये खोग मेरे पेसे अनन्यप्रेमी ओर वि 
६ श्वासी ह किमेरे खि खी पुत्रका लेह छोडा, भेर 
( छिये उत्तम अन्न वख छोड, मेरे लिये अपने शरीर 
¢ कोभीकृछ न गिना ओर इस शीत्कारु मे हिमा- 
¢ ख्यके समीपसे गङ्ाजट की कावड कन्धे पर धर, 
( ख सी ओर दुबेखतासे रिथिर कण्ठटसे भेर ही गीत प 
गाते, विवाह फटे पावोसे मेरे ही नाम पर नाचते 


० कि 


| ओर टण्डी हवासे जकंडे हाथ से ज्षण्डा उठते मेरे 

ही पानेके विश्वास से वेदययनाथ की ओर चटेजाते 2 

| हँ ? क्या वह यह नहीं देखता हे कि यह मेरे उपर १ 

अपने प्राणों कों वारके फक देने वाला एक ेसा 

{ हटी समाज है किं जहां सुना कि हिमाख्य में गर्ने 

से इर मिलते हे, तो गख्नेको तैयार, जहां सुना 

कि आगम जखनेसे इश्वर भिख्ते है तो जखनेको 
तेयार जहां सुना कि जगन्नाथ दश्ञंनसे भगवत्‌ प्राति $` 
होती हे कि बस भखेही धरके रोग चेवं मेमं करते १ 
रहें ? भलेही अपने सामने ही हेजेसे हजारों अवमी { | 
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परतिज्जा। ( २७ ) 


१9 9 2.9 25 ४35 3.5 2.5 299 ४/3 25४ ऽक 
¢ मरते जांय ! भलेही साभियोंको जङ्गरी जानवर उठा ई 
रेजांयः ! ओर भलेही अपने को भीख मांग मागर 
¢ केर जाना हो पर जे जगन्नाथ कह चरने को तेयार ! 
? क्या उसे इतना विदित नहा है कि इस के रोमाख, 
कम्प, गद्गदस्वर, ओर्‌ अश्रुपात मेरे स्मरणसे हुए हें 
ओर क्या उसे द्रे तरिसधी पक्षके विषयमे यह्‌ 
{ नहीं विदित हे कि यह वह समाज है जिसका मेरे 
€ सचे भक्तो की निन्दा कश्ना ही श्रधान कततैवय ह 


9 च 


{६ ओर क्या उसे इतनी समञ्च नहीं हे कि ये वे कच्चे ओर 
{ च्ल इदय वारे अभक हं जो एक दिन मसरखमानही 
चुरान बगलमं दवा मरे सामने आते हें दृसरे दिनि कुरान ई 
पर करकराते बाइबर का बरु दिखाते चर्च के दरवाजे ¢ 

; खडे चरं चरं करते हैँ तीसरे दिन बाबर पर भी बटा- ४ 
` ६ स्कार कर चर्थकी चच छोड ) ब्राह्माका {खवास पहन 
१ मुञ्चे अकिञित्करवना टेवरोकी उपासना करते हे 
 चोथे दिन वेदकी भी नाक काटते हए, केवर स्टेदान 
कं होरां की तेयारियों पर जीभ छुपरपाते हए 
अपने बडोंकी मृखंसहस्र नामसे स्तुति करते हुए यत्त 
किन्तु परन्तु बनगये ओर पांचवें दिनि खासे चोखे $. 

ङ्ग नास्तिक बनगये ! 
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( २८ ) म्‌तिपुजा । 
| अर 23 52 2.9 2.9 दे ४2 अथ 2.9 ४2. 3 ७ ड ‰2 9 # 29 2 9 अ छ 
¢ वावा हम रोग तो यह स्‌ मङते हें कि मान भी 
१ छियाजाय कि मरिपूजक रोग भृटेही हौ ओर उमने 
: अनुपायही को उपाय समञ्चा हो पर तोभी यदि ह्वय 
सच्चा, प्रम पुरा, ओर विश्वास पक्ता हे तो उन्हे भगव ४ 
९ सखासि ही होगी इसमे सन्देह नं । ओर दृसरे रोगों : 
६ ने भलेही तिक के ठेपसे चेहरा न विगाड़ा होः 9 
 भलेही साबुन के रगड़े से चोगुने गोरे होगये हो ओर 
९ भटेही जाति पाति के कोटि कोटि बन्धन से छट 

गये हां पर, 

“कथं विना रोमहषं, द्रवता चेतसा विना । 

{ 
¢ 


% 
१ 


“भक्तया त्वनन्यया टभ्यो 'हारेरन्य द्‌विडम्बनम्‌” 


विनानन्दाश्चकलया, शुध्येदभक्तंया विनाशयः ' 
९ कवीरदासने भी काहे कि “साचे मनके मीता | 


५ 
आर 


¢ प्रसुहो साचे मनके मीता तव किये सचा मन हम 
( निष्काम भारति की परदोसा करने वालोंका हे अथवा 
५ उन खोगौकाहे जो सव समय तो परनिन्दामे 
=, ऋस$ 


रगाते हें पर अपनी ईश्वरोपासना “कट तो रोटी दी 
आज भी रोटी दे” णेसे वाक्यों पर समाक्त करते हेः 
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मरतिषूजा । (२९ ) 
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फषित यह हज कि, 
¢ “यदिमानभी लियाजाय कि मृर्तिपूजक रोग श्ना 
९ दहेंतो यदि उनका निश्छख भक्तिभाव हेतो ईश्वर 
{ मिरेहीगे, ओर जो लोग दिन दिन नये मत स्वीकार 
रतेहै ओर छर बरसे भरे ओर को ओ भरमाकर ‰ 
अपने ठेसा बनाना चाहते, उनको तौ भगवत्प्रासि 
कभी सम्भव नहा 
जयध्वनि । 


+ 
अब दृसरा प्रश्न यह है किः 


वावा इसमें निराकार ओर साकार का प्रपञ्चहे। 
ञ्जीर निराकार साकार काएेसा गम्भीर विषयदहे कि 
शनो पक्च में सेकडां सहस्रां मन्थ बनगये भरं बन 
तेही जाते । जितनी दूरतक चदे बे शान्नाथं उन > 
| लोगों के होचके हे वहातक तो आज कारु के इग- ‰ 


५) 
( २) “निराकार की आकारकस्पना केसी | 


डाट्‌ छोकडों को सपना भी न आया हागा । { 
जिसने यह प्रश्न किया हे निःसन्देह उसने ; 
ईश्वर को निराकार समञ्च छियाहै । इसलिये मे मूरति- ४ 
पूजको का जीवन धन साकार वाद संक्षेप से आप 


छागो को दिखाता हूः 


(1 








४ साकार नहीं सिद्धदोते ह"तो यह भी बात 


(३०) मतिपुजा। 

व 9 क 295 3 939 > 9 ज 
¢ (क) आप रोगो को स्मरण होगा कि में प्रथम 
६ श्रश्च के विचार में यह दिखला चकारं किं ब्रह्म ओर 
९ जगत्‌ में अभेद हे तब पहर तो इसीसे ब्रह्म साकार † 
९ हे यह सिद्ध हुआ क्योकि जब साकार से अभिन्न हे 


(तोआकार का आश्रय भी अन्ततः बही हुआ) 


( ख ) अब कोई कै कि“ कायेदशा मं जगद्रूप 
ब्रह्म॒ साकार सिद्धहोतो ह्य पर तो भी कारणस्व- 
रूप नि्टेप सचिदानन्द यतो इन युक्तेथों से 


र 3.5 र ‰ॐऽ ड 22 


रीक नही क्योंकि ग्रति पृजकों का प्रायः सत्कायं 


(प 


¢) 
॥ 
९) 
¢ वाद हे ओर सत्काय वादका यह तात्पयेदहे किं 
{ काय अपनी उत्पत्तिके पहर भी किंसीन किसी ४ 
 अवस्थामं विथमान रहता है ओर जो पहले से हे ही 
^ नरी वह किसी प्रकार प्रगट ही नह हो सक्ता। 
६ तिलमें तख हे तो वह परगट भी हो सक्ता है पर बालु 
६ से तख नही हीं निकटसक्ता इसी सिद्धान्त पर भग 
( वद्चन हे कि “ नासतो वियते भावो नाभावा विद्यते 
{ सतः? । ईश्वरकरष्ण की साङ्कय कारिका “असदकरणा- 
दुपादानथहणात्‌ सवसम्भवाभावात्‌ । शक्तस्य शाक्य 
करणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ काय्यम्‌ ` ॥ श्चुति “सदेव- 
६ सोम्येदमथ आसीत्‌ "इत्यादि । 
4: 
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 म्रतिपूजा। ` (३१) 
93 5 3.92 9 ४2 5 26223 ऊ 25 295 25 
† (ग) इसी साकारता को देखिये वेद किल स्पष्- { 
| तासे कहरहाह कि “सहशखशीषौ पुरुषः सहर्षः 1 
} सहस्रपात्‌ "पुरुष के सहसरं शिर हं सहस अखि 
६ ओर सहं पांव हे क्या इसका यह अर्थं किसी \ 
( नये वैदिक ने समञ्च रक्वाहै कि उक्तको न सिर ४ 
हन आंख हैँ न पांव है" ? ( जयध्वनि ) ब 
¢ अब यदि कोह. कोई कैं फे “साहव वह मन्त्रतो ) 


५/ 
ते ॥ 


€ विराटका वणेन करता हे तो उससे तो हारके यही ' 
( कहना होगा कि तुम वज मृखं हो तुम्हं यन्थके पृवौ- 
¢ पर भागका अणुमात्र भी अनुसन्धान नहीं देखो वेदने ( 
पसे सन्त्रमे “सहखरशीषौ” कह उते साकार कहा, १ 
† फिर “पुरुष पवेद्‌ सै यद्भूतं यच्च॒ भाव्यम्‌ 
& कह कर उसको सवेस्वरूप कहा फिर उसकी माहि- ! 
< माका वणेन किया ओर तब कहा कि “ततो विराड- ) 
§ ऽजायत” ( उससे विराट्‌ उन्न हुआ! ) तो प्रथमही > 
{ मन्त्र विराट्के वणन केत आ सकता है ? ( करत 
( ध्वनि ओर जय जय ध्वनि ) 


( फिर वेद उसीको ओर भी स्पष्ट कयि देताहै किं { 





¦ “अश्चरदेवता वातो देवता इत्यादि ओर “ नमो- 
‰ हस्व च (मनाय च इत्यादे अव देखिये किं 


(1 








(३२ ) मतिपजा। 
ल जगत जकार दत आका वत 
॥ 


केवर जगतही के आकारसे ई श्वरका आकार बता 
सिद्ध ॒करनेमं वेदको सन्तोष न हुआ परन्तु ज 
इच्छा हो तव रामङृष्णादि रूपसे प्रगट कर ट एसे 
किसी विरोष आकारको रक्ष्य कर भी वेदने कहा किं ५ 

“ याते रुद्रं शिवा तनू रघोरा पापकाशिनीः “चाहुभ्या- 
मुत ते नमः” “ स बाहुभ्यां धमति" इत्यादि तो युक्तिसे 
भिन्न भिन्न आकार ओर गुणका भण्डार कोड 
श्वरसे भिन्न मानाजाय तो निराकार निरीह, निर्ण, 
मन ओर वाणीके अगोचर जगतसे असम्बद्ध परमा- 
कों मानना न माननेके बरावर ठहरता है । ओर 
यदि कोई वेदादि प्रमाण मानें तो वेदे भी साकार. 
ताही आधेक सिद्ध होती हे ( इस विषयका इतर 
विशेष किसको देखना हो तो वेदान्तं सृत्रपर अणु- 

[ष्य देखे ) हमको उन ब्रह्मवादी ओर निराकार. 
वादी बालखकोपर राक होता है जो गीताको पमाण 9 
मानकर भी इश्वरकी सकारतामें सन्देह रखते हें । ? 
जिस गीताको परम।त्माने स्वय अपने साकार कष्ण- 
रूपसे कहा ओर जिस गीताम उसी साकाररूपसे 
“अहं विवस्वते योगं" “पद्य मे पार्थं रूपाणि" “विदव- | 
स्य चाहं हृदि संनिविष्टो" “ममेव ये प्रपद्यन्ते" 
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मरतिपूजा । ( ३३ ) | 
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६ मन्मना भव मद्धक्तो' “मामेकं शरणं बज" इत्यादि 
¢ सेकडों वाक्योंसे भगवान्‌ उसी साकाररूपको बरह्मस्व- 
खूप ओर इश्वरसरूप मानकर मै सषव्यापी ह मेरे 
शरण आ इत्यादि उपदेशा कर रहे है । उस मीताको ' 
¢ मानकर म नहा जानता किस मुहसे कोह कह सक्ता 
› हे कि इधर साकार नही ( जयध्वनि ) 
६ यदि ईश्वर साकार नही तो अवद्य कृष्ण इर ४ 
६ नही थे । ओर जव कृष्ण ईर नहीं ये तो उनने । र 
| 





गीताम अज्ञुनको अपने शरण आना ओर अपना सर्व 
६ उयापकस्वादि गुणविशिष्ट होना क्यों प्रगट किया? 





९ ओर स्पष्टरूपसे यह वयो कहा कि “अवजानन्ति मां | 
8 मदा मानुषी तनुमाश्नेतम्‌ । परं भावमजानन्तो मम 
¡ खोक महेशरम्‌ । ( मेने मनुष्य रूप धारण किया हे 
{ इसाखेये मृढ लोग मेरा अवहेटन करते ह बे मेरे 
इस अभावको नहीं जानते करि मे लोकमहेश्वर ह 





। च 

अव किये जव परमे श्वरकी साकारताही तिद्ध 
| | होगहं तो इस शरश्चको सांस ठेनेका अवकादा कहां † 

¢ रहा ! ( जयध्वनि ) | 


न 
ध 






॥ ¦ ( २ ४ ) `, ९ 
९ न मरापिपूजा । 
| | | त 22.53 
~ (घ) इस पर # श 
1 > = चै ह | क. 
¢ ।८कं पूवे भी आकारे न हसकता हे द्धि ८ 
¢ ओ भा आकरारथेही तो सूष्टिनेः १ 4 
{ ओर यदि पहले नहीं ये ते सृष्टिने क्या क्षिय] ! 
९ निराकारता सिद्ध हो थ तो उस अवस्थामें (4 | 
(4 र जसे { सिद्ध होगह 3 तस्था ब्रह्मकी 
€ कि, जैसे किसी पत्थ ई परन्तु इसका ३ 
( "८ ( त्थरके ट अ. [ उत्तर यहहे 
{ओर चाहे | क सक्ता हे चाहे हाथी ॐ कारीगर 
र ड ग > 
८ क रोको वह त त सक्ता ह । पर व 
¢ र॒पहटेहीसे उस ३ उसमं रख देता हे 
त होगा के यदि ते विचरते देने 
९क ता यह आकार पह इल पत्थरका घोड़ ¢ 
कख पाषाणडइ्‌ रहस उसमें थ 9 
5 इसने टंकीसे ्ञाडदि े दात इसके चारोओर न # 
६ रप र ह 4 या > अ © | था ¦ 
> परगट भ करदिया ह । व छिपे आका- ५ 
€ मृत आकारहीका सृष्टिमे ही परमासि तितः १ 
४ कग सुषम 3 स्मात्र तिरा ५ 
देखिये. जैसे णक ह श्म प्रादुभाव हो ९ 
एक हाथके धनात्म होता हे। ओं 
धनात्मक पत्थरमें त । 


== (५ 

¢ छार जितने अ ट 

ति कार हवे 

€ सब पर | 

र इसी कारण बह कोटि अगद क्रिये जासक्ते ह { 

सक्ता हे परन्त उसमे टि कोटि अ(कारवाला कहा । 
कार 


(2 ०००८ 
। = ९ - 
। © # रऽ ॐ 
क | €> 35 


र ग्ट 
< 


४ 








मरतिपूजा । ` ˆ (2; ) 

प > 3७३ 33935४3 9 25 ४.5 ४39 > अ ह 
` £ नहीं वेसेदही परमात्मामे भी अपनेसे छोटे सब आकार ई 
९ हं परन्त उसे बडा कोई आकार नदी पर परमात्मा ‡ 

६ सर्वव्यापक हे इसलिये उससे बड़ा कोहं पदाथही १ 
इ नहीं होसक्ता तो परमात्माम सवोकार हुए । वहां ५ 
इसका भी स्मरण रखन। चाहिये कि, पत्थर जड 
९ ओर अविच्छिन्न अथात्‌ व्याप्य पदाथ हे इसलिये 
६ उसके आकारोका प्रादुभाव पराधीन हे ओर पत्थरके 
¢ कुछ अंश दूर करके ओर जिस आकारका प्रादुभाव 
# करना हे उश्तके चारोंओरसरे उन अशोका सम्बन्ध 
# हटा दृते हे । परन्तु परमात्मा _ चतन अद्वितीय ओर 
९ प्रभ हे इसलिये अपनी इच्छसे पादुभांव करता है 
< ओर सशरव्यापक हे इसलिये न उसके टक हाते हे 
भ, 


{ओर न अंश दूर श्रिये जाते हे । क्योकि यह सवे- 
उ्यापकमें सम्भवी नरह! । # 
(५ 


०.5.35 


( च ) अव यदि कोई पृष्ठे फि साहब ! तो" निरा 
६ कार वादिनी श्चुतियोकी क्या गति होगी?” तो 
६ ठीक है ईैश्चरकं अलोकिक आनन्दमय ( आनन्दमा- 
€ ्रकरपादसुखोदरादिः ) आकार हें ओर हम खोगोके 
. { खोकिक अस्थिमांसमय आकार ईँ, सो निषेधक श्चति 
¢ योका सोकिकाकार निषेधमें तारय हे ओर विधा 


ण स स 5 5 5 श 








" प" विन (५. वि ८ «ॐ ।# 


2, 





| बहुतां का एसा मत हे कि, धकाशमे सब रङ्ग हें # 
¢ 
: 


~ ~ ~नसर ङ्क्य न ॐ 
॥ + 
॥॥ 
# 





(१४) न 
यि 
र 
) 
९) 


» यक श्चतियोका अलोफक आनन्दमय आकारके वण 


६ नमं तात्पयं हे इसयिये श्रुति विरोध नहीं । 
ध यही वोर चाटका इङ्ग ोकरिकमें भी देखते हें ‡ 


&2ॐ ॐ 


९ कि “इस पर्थरका आकार घोडे सा नहीं हे " अथात्‌ † 
€ प्राद्भूत नहीं हे इत्यादि । 

( छ } एक यह बात भी समञ्च रहना चाहिये 

कि इश्रकी यह सवांकारता पेली ही है किं निरा 


कारताके रगढग ? इसका एक उदाहरण सुनिये, 


९।,.= 


ओर भिन्न भिन्न प्रकृतिके पदार्थोके संयोगसे भिन्न 
भिन्न रद्नोका प्राद्भाव हो जाता हे, पर वे इस ९१ 
रीतिसे भिरे हँ कि साधारण अवस्थामें जान पडता । 
हे कि इसमें कोई रङ्ग नहीं हे । दृसरा मत यह कह- १ 
९ ताहे कि परकाशमें कोई रङ्ग नहीं हे ( यदिदहै तो 
६ भासवरशरुङ्क हे ) ओर पदा्थौमें ही रङग ह सो उससे ¢ 


दे 


& षरकारित होजातेह. पकार हीमं रग होता तो जहां 


, ~+ 


६ घटासीख जाती । इस पर पहरे मतवारे कहते 
€ हँ कि प्रकाराही मे सब रङ्को का सङ्खुट हे देखो हम 
तुम्हं धत्यक्ष दिखला देते हें । वे खग इसपर एक 


य 5 7 5 द द (7 गऽ 6.2 देऽ £-7 दे 7 प द-7 दऽ £-ॐ र ह दः5 2 


१) 
५ 
¢ जहां उजाखा होताहे वहां वहां रको की काटी पीरी । 








मतिपुजा । (३७ ) 
॥ | तिकोना कांच का टुकंडा ठे धामनं दिखंराते हे 
 ? ओर जव उसके बीचमें होकर सुयेकी किरणें इन्दरधनु- { 
की मति अलग २ रङ्गं की तहे जमादेती हँ तो कहते । 
¦ हे देखो अव षत्यक्ष हुआ कि प्रकाशा मे सव रंग 
¦ मिरे हे । परन्त॒ द्रे द्वारे इस पर भी बोर उठते 
६ हें कि जैसे किन पारा कालाहे ने गन्धक कारी है पर 
{ दोनों मिखाके पीसनेे काटी वुकनी होजाती है, न $ 


४ 





४ होजाताहे, न हरता हरीहै न नीर हरी है पर 
 मिकातेही हरी होजाती दे वेसेही न काचमं सव & 
› रगै ओर न प्रकाश्मे सव रंग हँ पर संयोगसे संव 
| रंग उत्पन्न होते हें । ( करतल ध्वानि ) 

किये दोनों म हारा कोन ? ओर किंसका मत 

ठीक हे ! ध्यान देके देखिये तो “सब की है चोट 

निसाने पे” जो पक्राश मे सव रग वतलाते हे वे भी $ 
। यह तात्पयं नहीं र कि जिस घर में ध्रकाश हो 
& वहां सातों रङ्ग की होली सी होती रहती हे, ओर जो 
प्रकाश में कोह रङ्ग नदी बताते हँ उन का भी यह 
ताप्यं नहीं हे कि आकाश मँ इन्द्रधनुष नही होता ई 
है अथवा तिक्रूकोने काच मे होकर जाती हु किरणे = 


५ ल स ट 5 र ह द स 5 5 


¢ हरदी खारुहेन चुना खारहै पर मिन से खाट » | 












(कड ` कि ^ मूतिपूजा 1 


न 2 = ~~ 
¢ सतर आवि नहीं दिखलाती हे । वैसे ही सगुण ओर 
साकार मानं जोय तो भी निर्टेप सच्चिदानन्द सर्व- 


 { व्यापक ज्यो के त्यों रहे उस्र च्रटि नहीं आसक्ती ‡ 


६ ओर निगुण माने जांय तो भी कोह जरि नहीं आसक्ती ४ 
( करतटरध्वनि ) 
अच्छा प्रियवर आप छोग किये तो भकादा के 
विषय मं आपरोगों की क्या सम्माति हे ? प्रकाद 
^ निवणं [ वेरङ्ग का ८०५०५ ] हे करि सवर्ण [ सब † 
रङ्कः क[ 1पा] 9] {6 (नना ह 0 अषपटखगान षाः; 
$ अगरेजी भाषा के विद्वान्‌ है ञ्चे विश्वास होता हे „1 
किं आप रोग प्रकाश को सव रङ्ग वाला ही मानते ४ 
हांगे ( हांहां ) तो उसी प्रकार हम छोग भी परमात्मा $ 
को सवेगुणमय ही मानते हे । जैसे सर्वसाधारण { 
ग॒ शीघ नही समञ्ञेगे कि पका मे सव 


रग कैसे ए पर तो भी बुद्धिमान्‌ रोग मानते ही है । 


सद द 


०६.४२ 


परमात्मा सगुण ओर साकार कैसे हें पर मूर्तिपूजा 

आचायं, उपासना के तत्ववेत्ता तो उसे सगुण कहते 

ही हे । (जयध्वनि ) | 
( ज ) फिर परमात्मा तो अलौकिक है, वह सर्वा. 

| 9 हे ( आश्वर्यवत्पद्यति कश्चिदेनमाश्र्यवचैन ई 

ध्ध 


न म 22 11 


4 
< 
| 
। से हीभलेही करोडां की मसञ्च में न अवे कि 
< 

















मूतिपूजा। (३९ ) 

नर मि 5 डद 
[मतः श्रणोति ॥ गीता ) वह महापुरुषही है एेसा 
¢ कि उसमें गुण भी हे गुणाभाव भी है, आकार भी १ 
¢ हे आकाराभाव भी हे, वह सवते छोटा भी है सवसे 
$ बडाभी हे, ओर वह अमृत्तं भी हे ओर मूर्तिमान्‌ ¦ 





{भी हे) उसीका पुरा वणन करता करता वेद्‌ 
भी नेति नेति कह उसी का अभाव भी उसीमें वत- 
खाता है । उसीको श॒द्धाद्रेतसिद्धान्त एकाएकी ४ 
¢ विरुद्ध धमोश्चरय कहता हे उसीको स्पष्टपसे भी वेद : 
कहता हे किं “तदेजति तन्नेजति तदरे तदान्ति के" $ 
वह चता हे वह नहीं चरता वह दूर हे बह पास 
। हे ) “नमो ह्रस्वाय च दीधौय च छोटेको प्रणाम 
 बडेको प्रणाम “ अणोरणीयान्‌ महतो मरीयान्‌ ४ 
 [ छोटे छोटा ओर बडेसे बडा ] इत्यादि इत्यादि । 
९ तो जव उसमें सभी बात सम्भव हँ तो ञ्चगड़ा क्या ? 
& देखिये यह कितना बड़ा उदारमत हे कि सव मतों 
को अपने अपने ठद्ग पर सच्चा सिद्ध करता है। जो 
लोग आज कार के नये देरोन्नतिकारी छोकडे भर 
 { संसारमें एकमत प्रचार कर शान्ति करना चाहते 
. ओर इस कारण सव मतों का खण्डन कर सब ८ 


>>>. अठ. 


र्द 


डच 2.9 डके 


जी दुखा अशान्ति उत्पन्न करते हँ बे अपना अपना कान 
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(४०)  मर्विपजा। 
9939392 
¢ धरक सुनं ओर देखं कि भारतवर्ीय आचार््योके कैसे { 
गम्भीर आर्‌ उदार मतहंकिवे निर्विरोध होकर सिद्ध ¢ 
करते हें कि ई्रमें सव कुछ सम्भव हे चाहे जेसा $ 
माना ओर चाहे जेते भजो । उसे अहा कहो वा गाड † 
कहा उसके सहस्र! नाम ह उसको मक्तेमे खोजा वा 
काशामं खाज। वह सव जगह है ओर उसे निराकार ए 
( कहा वा साकार कहा वह संव कृ है । देखिये उन ४ 
धमव्रचारकाका केसा संकीणं ओर छोटा इवय हे# 
जो रामपराक्षा आदि कर हिन्दू धम॑का खण्डन करना ४ 
¢ चाहते है अथवा जो सत्यारपकाशका अण्डा उडा 
क्रिश्चन, सुसस्मान आदिके मतोंका खण्डन कर सबको 
^ अन्धरेमं समञ्चते ह ओर अपने ही को पकारामय 
आ्रेशक्ष समञ्चते हँ ( जयध्वनि ओर करतखध्वनि ) ४ 
६ (ज्ञ) केसे आश्वर्यकी वाते कि, इसपर कोई $ 
एेसा कह उठते हे क्रं यह कयासम नही आता कि 
कोहं पदाथपेसाभीहोकिजो सवसेचखटा भी हो ५ 
ओर सवसे बड़ा भी हो । कहो वाव तुम्हारा कया स 
[ समञ्च ] ही कितना बड़ ! तुम एक त॒णतक का ४ 
पूरा तत्व जान नही सकते ओर इतना म्बा चोडा 
¢ गणतदाख पढकं [ २ ] का ठीक ठीक वमर तक 


(1 











गूतिषूजा । (४१) 


ध अ ‡ढ.$ ठ ७ 2.6 2.७ 2.७ 2.5 2.5 ४.3 5 ना 


(6 
५९ 
४ 
 & जन्मतेही दृध पिया विना समञ्च, खेर खेखा बिना 
(0 


नहीं निकार सक्ते । फिर जिसमें वेद॒ तक चकपका 
रदे वह जो तुम्हारी समश्चमें न अवे तो क्या तुम्हारी 
समञ्जहीके अनुसार उसे दारखभात कद ! 

[ ट ] ओर यही आप कव प्रतिज्ञा करसकते 
के जो कयासमें न आपे उक्तके अनुसार कुक न करना 
¦ ओर ज्यों ज्यां समञ्लते चलना त्यौ त्यों उसके 
६ अनुसार चलना ! 


कः 


५ 


प 
४ 


समञ्च, पठने खगे विना समश्च, ओर अव भी हम ( 
नही देखते कि आप उक्टरां की दवा यन्ञंसे परीक्षा 9 
कर पूरी पूरी रीतिते हानि साभ समञ्च ठेते हँ तव 
खाते हैँ ओर रे ओर जहाज आदि विद्याको पहर १ 
समञ्च छेते हँ तव रेख ओर जहाजपर चदते हे ! पर † 
 हमोनियम कैसे बना है यह कछ नही जानते ओर दीव। ¢ 


 & जरतेही टटा करना आरम्भ कर देते हं ओर भेरवी ‡ 


६ मं क्यो कोमख सुर रखगाना ओर मारकोरामे क्यों ५ 


~ | ( पञ्चम ओर ऋषभ छोड देना इसे कुछ नही जानते ४ 





 (षरञआआआ कर अरखपने लगते हें । इसे भरी 


भोति सोच ीजिये ओर निश्चय कीजिये कि प्रत्येक 


पुरुष अपनी ओरसे समज्ञ ठेनेके पहर हीसे उस ‹ 


न 5 ट 5 





(४२) मतपूजा । 
न 
} काभमें लगता हे ओर पीछे समञ्चता हे अथवा नहीं { 
† भी सम्ञता है । सुनते हे किं बायुके अंश ईर ¦ 
¢ (° ५ ) के विषयमे अभीतक कोई पक्ता सिद्धान्त {| 
\ नहीं हुआ हे पर क्था इस ख्ये वायुम निर्वास 
९ प्रश्वास नहीं खेते हं ? चन्द्रमण्डलके विषयमे पूण रीति ‡ 
से नहीं जानते है तो क्या चदनीमें नहीं निकलते 





दे! ैसेही पिूरणरीतित पर्क विषयमे न भौ { 
समञ्च सकं तो क्या उसकी उपासन न करेगे! 
¢ यहां यो कहा जासकता है फि “हम्‌ भलेही दुध ४ 
† पानी दवा हरमोनियम ओर रोगके विषयमे न समन्ञं 
¢ पर जिनको समञ्ञते हे कि हमसे बहुतही अधिक \ 
समञ्जदार हें ओर हमे उपदेश करते हँ उन्हीं पर # 
| विद्वास कर हम खाना, पीना, गाना, रेख, जहाज † 
: आदि का व्यवहार करते ह, ओर हवा, चांद आदि 
पदाथं जो कुछ हों पर उनसे जो खाभ होताहे सो 
( तो जाना बृज्ञा हे” । पर, वाह ¡ तब हम अपने भ्रद्धा- 
€ स्पद ओर विदवासपात्र आचा्येकि उपदेशानुलार क्यों \ 
न चदें ? ओर हम जिस मरतिपूजनसे हृदय की शान्ति 9 ` 
¦ | 
५ 





ओर अपूर्वं आनन्दका स्वये अनुभव करते है उसे ई 


¢ क्यों न करें ? [ जयध्वनि ] 


। ॥ 
° ० 





मूिपूजा । (४३) 

र ॐॐ.७ ड ॐ अख ऽद प क डे, 

¢ [ठ] यदि यहं कहिये कि परमात्मा छोटा भी 

६ ओर वडा भी ओर साकारभी हे ओर निराकार भी 
यह्‌ तो असम्भवसा जान पडता हे इस लिये क्यों कर † 

९ माना जाय १।. 


यह ठीक हे असम्भवसा जानपड्ताहे पर सचमुच 
असम्भव हे यह कोन कह सक्ता है ? देखिये जव 
तक तारम खबर देना नहीं नकटा था तवतक यह 
असम्भव समज्ञा जाता था पर अब असम्भव नहींहे 
वेसे न जानने मे असम्भवता भासित होती है पर 
` & जानटेनेके अनन्तर असम्भवता की गन्ध भी नहीं 
€ रहती वेसेही हमरोग जीव हँ इसलिये अल्पक्ञ हँ 
उस महापरुषको सम्पूर्णं हपसे नकं जानसक्ते इस- 
¢ लिये उसके गणोमं कुछ असम्भवतासी जान पडती दहै 
¢ परन्तु हम आचार्यक निर्दैशानुसार ओर अपने 
` ¢ विश्वासान॒सार चरते हें । 

[ड ] ओर भटा एक बात तो किये क्या जो 
असम्भव जान पडे उसे नही ही मानते हो 
। आश्चयं हे ! हम तो तुम्ह।रे आज कारके प्रचरितं 
६ साच्रोमें से पेसा काह नहीं पाते ह जिसमे का 

पेली बात न मानली गह हों जो मनम न आसके 
¢ ओर जो असम्भव सी जान पडे । 
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| ष्टि दो जिसके परभावसे कहीं धकाधक रेख चररही 


ऋ्ल् क 1 
लकष छक द षद -= _ ~= 


(४४) मूर्तिपूजा । 
(१) अच षठ निष ५, 


( १) अच्छा पहर बाह्य विद्या “^ ही .पर 


है ओर कीं भकाभक धुवांकृस उड़ रही हे । जिल 
९ विद्या से आधी मिनट में सा्ञोषाङ्क तसवीर उतरती 
हं ओर जिस विद्यासे अभि वायु जर भी दासान॒दास 
काकाम देते हैँ उस विध्या की जड देखिये लो बह 
परमाणवाद्‌ पर स्थिर हे । किये तो परमाण क्या 
आज तक किसी ने देखा है ? जिते कहते हँ कि पर- 
माण एक एेसी चीज हे ज) सवते छोटा ओर जित्से ‡ 
छटान हो सके क्या कोई केची से काटता वहां तक 
पहचा हे ओर फिर जब जगे न कट सका तो उसका 
नाम परमाण रक्खा हे! 
युक्तयो से तो देसे पदार्थ का होना ही असम्भव 
जान पडता है जो सबसे छोट! हो ओर जिससे छोटा 


ऽदि ॐ ५ ल 


४९ 


देखिये, अनुभव कीजिये तो एक जर बिन्दुमें 
^ 


कितने परमाण होगे ? सान ठीजिये हजार दो हजार 
या खख । अब हामियोपेथी की ओषधिथां देखिये 


तो वे आधसेर जल की रशीरशीभ एक बद ओषध 


(न 


मिते हैँ फिर उस रीरी को हिखा उसकी एक 
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५ [ड चद दसरी आधसेर जल वाली शीशीमै डारते ह $ 


४ उसे भी ञ्जकञ्चोर तीसरी चौथी म या करते करते † 


| । से यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि किसी पदाथकां पेसी 


मृतिपृजा । ( ४५) 


धऽ 2 द्द 22: ॐ ॐ ड 2935329 3.5 #ददऊ द 239 दे ॐ. ऽर ॐ 






पन्द्रह या बीसवीं शीडी तक पहुचते हँ तो भी 
६ उसकी एक एक विन्दुमे क्या जाने कितने परमाणुः] 
४ से वह ओषधि रहती हे कि इसका फर देख पडता ६ 
हे ! एक रत्ती भर सोने का रङ्ग भी महीन तार पर 
) चाके तार खम्बा करदं तो वह १ रत्ती साना कासा & 
 ममिमें फेर जाता हे, ६ 
यदि कहिगरे कि प्यह नदीः हम तो कहते हँ कि { 
इससे भी कहीं सृ्ष्मावस्था परमाणु की हे तो किये १ 
गणित से बदढके तो कोई प्रमाण नही है ! रखागाणत 
कोई भी अवस्था नह हो सक्ती जिससे ओर छोटी 
१ एक दशान ह्यो सके ॥ 
एक [अक] रेखाके[ ग] विन्दुक्ते एक [गघ) 









धिची मानिये फिर [ घ ] को केन्द्र मान [घ ग 


क ¶ व्यासादधै से [ ग च छ ] दत्त बनाइये [ अ क । रखा 
(के [अग] खण्डमें कहीं एक [ञ्च बिन्दु मानकर 


९) 
¢ 
9) 
\ 
छ 
इसको तको [ घ ] कौं ओर अनन्त दूरता तक 








( ४६ ) मतपजा । 
र स ०9० 
{| क घ ] रेखा कर दीजिये । यह रेख! इत्त की पार. १ 
| को जहां काटे वहां ही [ च ] विन्दु मान लीजिये † 
अव [गघ] रेखा के बहे हुए भागमें एक [ज ] 





९ चन्द्‌ मानकर [ज ग) व्यासाद्ध से एक ओर वत्त 
& ऋ ता उसका भी पारेधि अवर्यही इस [ध इ] 


। स 2. 

| 1 
४ 
‡ 





रेखके [ च ज्ञ ] खण्ड को काटती जाय ग [ क्यों 

दो त्त भी एकही विन्दु पर स्परीः करते हैँ तथा 
च आर सरल रेखा भी एकही विन्दु पर स्पदी 
| {करती है] तो [अक 1 रखा ओर प्रहे वृत्त की 
| ॥ { पारेधे के बीच ही बीच इसको जाना पडा जहां 
। (च्च | विन्दुको काटे वहांभी [च] विन्दु मानो। 
॑ अ दसा कि पहर वले [चज्ञ] खण्ड सेयह 
([{चज्ञ ]खोटा ह्यो गया। | 
ल 9 सद 9 दह. 
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मूतिंपूजा । ( ४७) 

1 ७ ॐ ७ ड 2.७ ड द ७ ड ॐ 3.6 2 अ 2 ७43 6 235 "कह 
यादे याहा [ ज ] चन्द्‌ को खसकाते जाय ओर 
[ च ग ] उ्यासाद्धं से वत्त बनाते जांय तो वे सव्र इस 
रेखा खण्ड को काटते २ छोटा करते चले जोयगे। 


टा कब होगा जिससे छोटाणिरन हो सके! 
[| ग घ ] रेखा अनन्त दूरी तक ॒ समक्षी गई हे 
उधर कभी हो ही नही सक्ता किं [ ज 1] विन्द को 
# स्थान न मिरे । ओर इधर [ अ क ] रेखा स्प रेखा 


£ 


८ 


। 
पर यह किये कि यह खण्ड छोटा होते होते एेसा | 
{ 


ह इसलिये इसको भी कोड परिधि काटभी नरह सक्ती ) । 


ओर दवा भी नहीं सक्ती ओर अन्ततः-स्पशच वाली. ¢ 

९ परिधिको भी न काटसक्ती न दवा सक्ती है तो उसको ५ 
इसी छटेसे.[ च ञ्च ] टकड को काटते जाना होगा ओर ४ 

) यह कितना ही छटा श्यो न हो जाय पर [ ज ] बिन्दु ¢ 
खसका के वृत्त करनेते इसके ओर भी टुकड़े ‡ 
| 


~~ 


हो ही सकेगे । 

से स्पष्ट प्रगट होगा कि केसाहीशरोटे से छोटा 

पदाथ क्यों न हो पर उससे भी छटा पदार्थं होसक्ताहे । 
तब किये गणेतसे जस पदाथ की सत्ता के 

8 विरुद्ध सिद्धान्त हो उसको स्वीकार करना क्या असल- ९ 

¢ स्भव पदाथे का स्वीकार करना नहीं हे ? [जयध्वनि ] 


न ट 2 न 5 5 
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जो रेखागणित समद्चते होगे उनको इस उदाहरण ५ 


||. (+) मरतिपूजा । | | 


| ॥ 23233 
| इम परमाणुवादको ओर भी सेकंड युक्तियोंसे 
| ४ खण्डन करसकते हें पर प्रायः हमारे श्रोताओं म स्कर 4 | 
4 ओर काठिजके पदे विद्वानों का समह देख पडता | 
| ६ हसो उनके समञ्चानेकं छिये हम एक यही उदाहरण ' 
| पय्याप्त समञ्जते हें । 
इसी को उ्यक्तसे देख लीजिये १ संख्यामें २ आदि ` 
6 सख्यां से बदा वदा बदा कर भाग देते चङे जाओ 
{ तो वह परिमाण छोटा होता चला जायगा पर 
¢ क्या कभा यह रान्य परिमाणभी दोसक्ता हे 1 ४ त 
[१ १ १ १ आदि] कदापि नहीं । हां बह 





र) 
२३ ४ २९९९९ | 
छोटे से छोटा ओर उससे भी छोटा होगा ओर होता | 
& ही चखा जायगा पर समाक्तन होगा यदि कहो कि 
 श्न्यसे भाग देने में यन्य हो जायगा तो इससे बद ४ 
{ अन्ञता कोई नहीं हे वयोकि भाग देने का अर्थं यह है ¢ 
( कि किसी संख्या को जहांतक. घटसके तहां तक 
घटाना ता न्यसे भाग देना भी बेर बेर गन्य घटाना 
हआ जिससे १के परिमाणमें इछ भी कमी नहीं { 
होती तो यह कब सम्भवहे कि [ १०] एक में | 
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मरतिपजा। ` (४९) 
5329 >9& >= 9 ॐ3.5ग्दे ४.5 2.5 2.9 2. अन्द ४3.943 द ७ 2 
दृन्यसे भाग देने में ९ किसी समय एकापकी १ 
समास होजाय। ` 
0 
क 


हटी कहते हैँ कि हम अनन्त संख्या से भाग 
देग तो [१+...] एक चटपद शन्य हो जायगा ! पर 
दाखेयं बडो बड़ी संख्या से भाग देनेसे एक का परिमाण 
कम होता गया था सो अनन्त बडी संख्याते भाग दीनि £ 
येगा तो अनन्त छोटा परिमाण होजायगा पर समाप्त ४ 
€ नही होगा इस युक्ति से भी को$ परम अण परिमाण 
< नहीं सिद्ध होता तो क्या उसका मानना असम्भव 
¢ का स्वीकार करना नहीं हे 


# दृसरी वात भ्रक्तिविया में यह्‌ स्वीकार हे 1 
प्रत्येक पदाथ परस्पर में एक दृस्तरे को खीचते भी है 
ं ओर धकेरते भी हे । किये यह कहांतक जीमे जम 


न कः 


¢ सक्ता हे १ आप किसी को साथही धीचिये धकेलिये 


नह्य है कि एक अवयवसे धींचिये ओर दसरेते धके । 
खिये परन्त॒, एकही अवयवसे पकी क्षणम आकर्षण } 
ओर तिरस्कार दा परस्पर विशुद्ध काम होने चाहि 
यह असम्भव बाद्यविद्यामें क्यो स्वीकार किया गया! 
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य यो यायु -- (च ------स------------=----- -----ः 
/ । 


(५०) मूर्िपृजञा\ . | 

अन्द 35 2.53 35 ड 3.5 द 3.93. 2.3 253 ४398 अ 25 3 

१ [२] अब रेखागणितके सिद्धान्त जानने वाछे 

¦ नरिकोणभिति बालोंकी ओर ध्यान दीजिये जो कहते | 
मिरखुजातीहं । क्या 










देखिये जिसी रेखागणित के सिद्धान्त पर यह ‡ 
{ स्थिर है उसी रेखागणितसरे इसकी असम्भवता ः 
{ सिद्ध होती हे । ` ४ 
¦ [२] समानान्तररेला का यह रक्षणे कि “जो १ 
१ 2 

) सूधी रेखाये एकी धरातरमें हं ओर कितना भ 
४ वढाई जाय पर कभी न भि वे समानान्तर कह ई 
| 

| 


६ खाती है" । पर आप कहते हँ कि ये समानान्तर 
६ ह ओर बदनेसे भमिरुभी जायगी । इसेये य 


र । 


¢ तो दृसखरी ओर भी बहनेक्षे मिकजायगी तो यह ; 


६ 
( मानना हमा = द सर रातत ग त्त्च बनता ४ 
भस 


¢ ह षर रखामःण्तक्य चह सचून्तवहं # द सरङ & 
६ रखाआात्त क्षज्र नहा इति । 


1 


2 
& 


व 








"काका 


मूतिपूजा। ( ५१) 
न ७3 द 
¢ [२] यदि दो समानान्तर रेखाओं एक पर १ 
४ क । = 
लम्ब उटाके दृ्तरीतक भिडादे तो बह उस पर भी ४ 
6 छम्ब होगी, अव समानान्तर रेखा भी बदाके मिरी 
६ समश्चनेसे यह एक त्रिकोण हुआ जिसकी दौ जा 
( दो समानान्तर रेखा हे ओर एक लम्ब हे । पर इस 
{ त्रिकोणतते के समकोर्णोसे अधिक कोण हुए यह 
असम्भव है ( १।३२। ) 
[ २[ यदि किये किं दो समानान्तर भिैगी पर 
+ 
आपसमें कोण नहीं उतयन्न करगी एेसा हो तो अवद्य $ 
ही दोनो मिरकर एक रेखा होजांयगी तो दो समा- { 
नान्तर की एक रेखा ओर एक पहरे कहा रम्ब इन 
दो सरर रेखाओंसे भी क्षेत्र बनेगा यह असम्भव हे । ४ 
इत्यादि सेकंड रीतिसे यह बात असम्भव है पर ‡ 
क्या आश्वर्यं हे कि उन्हीं कालिजके छोकड़ां की छाती 


क 


3.9. 2 33 अर 2 ऊक 2-9द 


¦ इस महा असम्भव को स्वीकार करते तो नहीं फटती 
¢ परन्तु जगदीश्वर सवंशक्तिमान्‌, महमाहिम परमा- 
¢ स्माकी गुणव्याख्यासे कोह असम्भव सी बात | 
# पडे तो छातीके टुकड़े दुकडे होने रुगते हे ! 


ज य 2 व द ० 5 


( ~~. 





(५२) मूतिपुजा । 


अ ७ र 2.53 ॐ. ड ॐॐ>.अ ड > द ॐ2.9 डे ॐॐ-3 डे ॐअ ॐ ॐ 9 डे ॐ ॐ.9 डे ८ 
(०० 


[ ३ ] अब अङ्‌ गणित की ओर देखिये ! यद्यपि 
4 इस विषयमे संस्छृत के गणक रोग॒तो बडी युक्ति 
( से पार भी होजाते हे पर आज कालके नवीन गणि 
€ तज्ञ रोग तो नये नयेही पथ धरते हे । यदि पू 
{ जाय कि १मे,श्सेभागदेंतोक्यारुन्ि हो तो 
& संस्कृत वाखे तो भ्रायः कहते हँ खहर (१) रारि दी 
ठछच्धिमें आवेगी, ओर यदि इसके विषयमे ओर पूछ # 
¢ पाछ किया जाय तो अनिवोच्य वादके समीप पहुचते { 
हें । परन्त॒ नवीन गणितज्ञ खोग कहते हें कि किसी ? 
| € रारिमें जव भाग दिया जाता हे तों भाजक ज्या ज्यों 
|| (शोटाहयोत्योंत्यों रन्धि बड़ी होती जाती है जे 
||| १०००२; १०० २५-9; १००- ९०१० १०५ 


4 "६, 
| | इप्यादि ) इसी रीति से भाजक को छोटा करते करते 


सट. ५ भ 





८# 


की कः किक 


सबसे खो अथात्‌ शून्य बनादं तो न्ध सबसे बडा 
अर्थात्‌ अनन्त राहि ("""„) होगा अथात्‌ इनका 
| = क अमम ,,. हाता हे ( बह्ग देराके † 
|| दो तीन नवीन गणकों की यह भी सम्मति मिटीं 
हे कि १+०=० जो कृ हो ) 
“ अव देखिये भाज्य १, २, ३, ४ जो कुछ हो पर \ 
| गल ओर रन्धि ( 0151801 ष पगलण ) कां गणन फ़त 


क 1 11 








व | (५३) 
क का क 
भाज्य के तस्य होता हे इस कारण ० > ......=१ 
कहना होगा । ओर ० >......= २ भी कहना होगा 
ह ओर पिर १=२ भी कहना ही पडेगा जो कि परम 


वड़े गम्भीर गणक रोग इसका यों उत्तर देते हँ कि 
सव श्रन्थ परस्पर त॒स्य नहीं हं ओर सव अनन्त- ¢ 
€ ताभी परस्पर तुल्य नरी हे इस कारण पहर वाखा ) 
८ समकिरण टीक नही हे ओर असम्भव नही होगा पर ४ 
( क्या बात हे ! यह तो वही वात भई कि “गुड्‌ खाय ( 
¢ गुखगुरे का परहेज ` रान्य का अथ हे “कुछ नहं { 
पर अव कुछ नहीं कुछ नहीं भी खाखो भ्रकार का साना 
ओर अनन्तताभी करोड धकार कौ मानो जाय ता 
( यह किंस असम्भव बात से कम हे {पर क्या आश्चयं १ 
6 हे कि हमारे अंगरेजिहा रोगो को यह सव तो चट 
समञ्च मे आजाता हे पर भगवान्‌ का उपासनाकं समय 
| सहस्रं शङ्ञा आपडती हँ ! ! ( जयध्वाने 


अव हम इस का बहुत विस्तर करना उचित नहीं 
समञ्जते आप लोग एसे ही बीज गणित मं भी समञ्च 
९ कीजिये कि अतल्य संख्याओं मे सवधिक संख्या 

जोड देने से अथवा अन्तरादि करनेसे जा त॒स्य क) 


क व 


८ &ॐ 








( ५४.) मतिपृजा 
कष्ट 9 ठ ठ ्ठ9 द 9 ४35 53७ 9 2७ रक 
¢ मानते हँ उनके मतम भी अतुल्य संख्या परस्पर तुल्य 
होने खगती हें कि नहं ? ओर आप खोग इस आश्चयं 
। को भी देखिये कि पहाड एेसे वजर असम्भवोको तो 
६ छोग निगल जाते हँ ओर ईश्वर विषयक कादं सी $ 
बात समक्षम न आवे तो उनके पेटमे खिचरी $ 
सीञ्चने टगती हे \ ८ विशेष करतखष्वनि, जयध्वनि । 
ओर पुष्पवृष्टि ) ; 
( ठ ) यदि कोह यह सब सन समञ्च के भी अपने । 


निघरघहपने से कहै कि “जो क हो उस सवेव्यापक 
की आकार कल्पना तों हमारे जी मं नही जमतो' 
तो ठेसे पाषाण हृदय कौ समञ्चने की तो कोहं आव 
दयकता नहीं है पर हम कड वार आप रोगों के सामने 
अपन 


¢ 
| 
1 ताद्पयं प्रगट कर चुके हँ किं दृसरे मतवाखो । 
९ 


प 


& को समश्चा बुञ्चा भरमा अपने मतंमे खाना तो हम 
: महापाप समञ्चते हे भ्योंकि यह सनातन धमकी उद्‌ 


३.१ 


{ रता के बाहर हे पर हां जो हमारे ही यहां के वच्े 


प णक खे 


। ` ४ इःसह्गमं पड बिगडते जाते हें उन्हं बचा, भैया, बावु; 





छन्न, सन्न्‌, कह समञ्चाना ओर सन्देह भिटाना हमारा 
उदेदय हे ! जिस र्डके का नाम पुत्र अथात्‌ पव 
पुरुषों का नरकसे उद्धार करने वाखा है आर जसे 


0 9९ 1 





_ 


मरतिपूजा। (१). 


9 29 2 9 के ० 


+ 


देखते ही मा बाप आनन्दम डव जति हें कि यह वचा ९ 


# के वाद श्राद्ध तर्पण कृर परलोक का सुख देगा, उसी 


क क 


हम रोगो से रहा नही जाता ओर फिर दव्य नष्ट 
करके भी परिश्रम उठाके भी शरीर को कुछ न गिनके 


क 


23 
५9 
4 
प 
~ 
2 
८५ 
24 
० 
~ 4 
21, 
५ 
2४2 
< 
4 
4 
214 
र) 
€| 
<. 
21 
~~ 
4: 
~. 


( हमारी बतिं जीने घस तो मानें नहीं तो जो मान बेठ है 
उसी चरते मै पड मन मानी दुखज्लदी खोड \ उन छोगो 
» की चटकीली भड्कीटी समञ्च ओर विद्या हे कि कुरान 

हाथमे ठी तो इसलाम को सखाम करने रगे ओर ^ 


थ 5 


८ 
५५ 
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(५६). मूतिपूजा । 
(^. 2 9 = 5 3.9 #ठ.9 ठ .9ग्द ठ. 3.53 29 2.6 3 
¢? बाहव हाथननं खीतो ईसामसीह की तारीफमें अपनी 
¢ सीह जवान करकराने रगे, भामोक भरममे पडे तो 
¢ भम भम भोंभाने लगे ओर अनार्या आर्या 
 वखेडेमें पडे तो अपना धैर्य छोड आचार्यक गाली 
देने खगे, पर॒बावा यहो तो “सर स्याम की कारी 
कमरिया चदे न दृजो रंग" 
अच्छा हम बहुत आगे वद्‌ गये अब फिर वहां ही 
आइये कहिये कै भ्रकारके पदार्थोकी आकार कल्पना 
नहीं हो सक्ती ! हम तो समन्षते ह कि आप लोग 
6 बहुत ही बहुत सो्चगे तो पांच प्रकारे पदाथ 
{ निकाटैगे । सुन लीजिये ओर जांच लीजिये | 
देखिये यही न कगे कि (१) एक तो अनन्त 
[ सवेव्यापक ] पदा्थका आकार नहीं माना जा सक्ता 
¢ (२) दृसरे अतिसूक्ष्म परमाणु स्वप का आकार 


तः 


)  . 


# का आकार क्या होगा । नहीं हो सक्ता ” किय इसके 


ए ० 2 


ह है उस शुन्य च 





र (~ ५ # 
क ॥. 
् \। 


र्तिपजा। ( ५७ ) 
। नि. । 
£ सिवा ओर भी कुछ हे जिसका आकार प्रश्न कतो क 
समञ्में नही हो सक्ता १ (नहीं नहीं बहुत टाक हुआ. ) 
५ अच्छा अव मेरी ओरसे सुनिये, भे कहताहूं कि 
हः जब आकार कल्पना ह ठहरी तो इन पांचो प्रकारके \ 
पदार्थौ की आकार कल्पना हो सक्ती है रमसे सुनिये, | 


> 


(१) पहठे यह कह! हे कि, अनन्त पदाथका ई 
| £ 9 @ ऋस, => 
। ¢ आकार नहीं माना जासक्ता । हां ठीक हो ह मोदी मोटी $ 
६ दष्िमिं सभी समञ्च सक्ते है कि आकार जव हागा तव ; 
| अ =, € ^. (= 
९ अवच्छिन्न का होगा ओर सवेव्यापक जव निरवाच्छन्न ; 
हए. तो उनका आकार क्या ? पर गम्भार भवस 
देखिये तो पहर गणित ही की ओर विचार कीजिये ‰ 
ओर किसी बड़े कालिजमें बडे भोफेसर का कत्य » 
देखिये कि दो हाथके काटे तखते पर रेखा खींच कर ‰ 
कहते हँ कि ५५ ॥ ए 18 8 581211४ ]7€1 ताक 77 00 81065 
प ०१. > अ~ एक रेखा हे जो ( दोनों सिरे 
६ की ओर इतनी दूर तक घीची गईं हे कि इसका कु 
अन्त नही" किये तो इस अनन्तका आकार कैसे 


¢ हआ ओर परम आश्चयं तो यह हे किरेखा तो ठेसी 
(नर हे कि करोड़ों कोस पर भी उसका अन्त नहीं 





% ओर अमागई दो ह।थके १०५१ ) तते पर ' 


9 9 क श ट वट रकि सल 



















युवक चटपट एक पुरजेमे ( १+०=,..... ) संख्याके १ 
४ अनन्तर भोगचिहन देके शून्य छख त॒स्यता का चिह ¢ 


| | . यह ( पि ) अनन्तराशि लन्धिमें आड | | 





मूतिपूजा । 


० २००७ 2539 द 35 39 9 22 729 3८258 


£ ओर अङ्कगणितनें को$ पे कि किसी संख्यामे 






~ 


(=+ 


¦ दे पांच सात विन्दु विन्दु देकर करेगे कि यह देखिये † 


# 
~ [र 
ज 


किये तो अनन्त रारिको छिख कैसे डाला क्या 
अनन्त राशि भी बकपंक्ति की भांति उड्ती हई किसी ४ 
ष ^, > [# भी द गि 
ने देखी ! पर आकार कल्पना उसकी भी की गई पर » 
जिसकी आकार . क्पनासे उपालना हो सके ओर 


| मनुण्य संसार सथुद्रसे पार हो सकै उसकी आकार ६ 


71 


कल्पना देख रोगों की नानी मरती है !}! , `` 


क 1 


4 


श. च 


ह। सक्ता'हा ठीकही हे मोटी सम्चमें सब कोई एकबेर 
यहो सोच सक्ते हँ कि न जिसमें लम्बाई न चोडाईं ओर ‡ 
(६ जिसका किसी भकार देख पडना तक असम्भव नहीं » 

उसका आकार क्या बना सक्ते हँ ओर उसकी तसवी- $. 


, (२) अव क्या कहते कि अति स॒क्ष्मका आकार नहीं १ 


^~ 


तो जव काछिजमें बीएवा एम्‌ एङ्कास सें पढने 


& चि थ 2 ट 


< रही क्या छिख सकते हँ । पर प्यारे ठेला ही है तव । 
1 ५ 






























ठ मूर्तिपूजा \ ( ५९ ) 
¦ नन 
 (वेठेतो यह तो न्टरन्स सकूलके  छ्ाससे घोखते ई 
\ । आते है कि विन्दु वह पदार्थ हे जिसम न चौडाई न 






लम्बाई ओर रेखा वह है जिसमें रम्बा तो है पर 8 
चौडाई नहीं इसे वेर बेर याद धराना आवयकं नदी \ ९ 
अच्छा अव बड़ी ङस्बी चोडी परस ४ वाङे (५५८ ) 9 
प्रोफेसर साहवने एक बोईपर मोटी खली हाथमं ठे एक १ 
खव चौडी रेखा ओर एक पूरी देसी गोरु बिन्दु बनाकर १ 
कडा कि भ 0 ४९९, ^ 8 18 #16 टर्ला 16 कणत 6 116 £1*€ ‰ 
7७०.) देखते हो 'अव' एक दी हु रेखा है ओर 'स' 
एवः ठो एदिईं इई विन्दु ह" ! हम तो समक्त हँ कि 
हमरे प्रश्रकत्तो फेसे बुद्धि के अजीणं वारे नवीन & 
| द्धि वारे किसी महामहोपाध्याय को चट पट उटके ई 
६ खडे होजाना चाहिये ओर कहना चाहिये कि “वाह ९ 
(जो विन्दु रेखाछोटा होता है कि जिसमं न चौडाई 
£ न रम्वाई वह क्या यही चार इच के धेरेका शेत ५ 
। € चकर विन्डु है ओर क्या यही हाथी के पैर एसी मोदी 9. 
| । चौडी पगड़ी देसी श्वेत सडक रेखा है १ यदिवे कर ‡ 
कि “नही बाबा यह तो खली की मोटाई के कारण र 
रेखा मोटी हृ हे इसे वही वे चौडाई की रेखा मानः ( 
लो 1" तब तो वे भी धडाके से कह उटेगे कि नही, 


कि ॑ 


#) , 
*4 

















(६० ) मूतिपजा 










¦ मानने वानने की कुछ बात नही, टीक रेखा खीचिये। 
| | ञओर जव ( {६6810606 श, ) मान्य महाशय कहें कि नाव्‌ ( 
४ रेखा ओर विन्दु का जेसा लक्षण है ठीक वैसाही 
% 
9 






४ बनाना मन॒ष्य का साध्य नरी । यदि उसीका हट 
६ करना है तब तो बेटे रहो पटने छिखने की आवश्य 
६ कता नही जैसे के तेसेही रहो ओर यादि मान मान 
६ के आगे बढते जाओगे तो इतने गणितो का जो फल 
है त्रिकोण मिति सो समञ्च सकोगे ओर उसका भी 
{ फट यहां को दूरता आदि काज्ञनहेसोषा सकोगे 
आर अपनी ही रिरे में गोवारेया गनेस बने बेटे 
रहोगे रेखादही न खीचने दग बिन्द ही न बनाने 





+~ हि 


+ दागे तोजेसेके तैसे घोधा रह जाओगे ज्ञन सं 
सस्वन्यन हागा। 


| 
ौ 
वस इसके सदश इधरसे भी उन्हं समञ्च सेना 
पे 
| 
¢ 
¢ 


८2.535 डे ऽ 


 & चाहिये कि उस “अणोरणीयान्‌ महाप्रभ्रका यथाथ 
६ आकार हम छोग न भी बनासके तो चिन्ता क्या पर 
६ इस ट पर जो छोड बेग तो ज्यों के त्यों निरे इ 

¢ ञ्टौ बने बेटे रहजोयगे ओर वही जन्म मरण वही ` 


( म 


त 


¢ आवागमन उनके सङ्ग खगाहे ओर जो कछ 
कल्पना करके उसपर उपासना का अभ्यास करते चे 


क 








मूर्तिपूजा । _ (६१) 
जायगे उन्हें अवश्यही एक दिन भगव्प्राति होगी । ॥ 

( ३ ) अव क्या कहते हे कि अज्ञात पदाथ की 
आकारकल्पना नहीं हो सक्ती ? बाह वा वाह ! तव { 
| तो बीजगणित एकाएकी धृट में मि गया । वहां $ 
तो अज्ञात पदाथ माना भी जाता है कागदपर 
१ किला भी जाता है । उसमें योग॒ वियोग गुणन, 
भाग, आदि क्रिया भी करी जाती ह ओर फिर { 
धीरे धीरे अज्ञात से ज्ञातम होजाता हे । प्रियवर ! { 
| वयो बहुत बकवाना चाहते हो वह जो कख ' मनसो \ 
वचसरोऽप्यमोचरः"' हो पर उसको कुछ यावत्‌ तावत्‌ # 
९ कारक ` पीतकः मानकर उस पर उपासना का ) 
गणित करते चङे जाओ तो एकं न एक समय पाड 
ही खोगे ॥ ( जयध्वनि ) ` 
(४) अव चौथी वात कहने को आपके ओट ४ 
फरफरा रहे है ओर वह यह हे कि जिसका निश्चय 
हो चका हे कि यह निराकार है इसका आकार नही ¢ 
माना जासक्ता । 4 ५ 
यद्यपि परमात्मा के विषयमे ठेसा भारी निश्चय नही ४ 
बतलासक्तं तो भी हमे तो आपकी युक्ति की समारोचना , 

करनीहे। सुनिये शब्द रूप रहित हे यह सवका सिद्धान्त 
¢ ओर नीरूप हुआ तो निराकार हुआ यह निश्चयहे । ई 


४ व द 9 5 द 52 52 ट + ~ 10 





(६२) मूर्तिपूजा । 

द्र ठे ६ 5 द ७ 2 ७ ४.5 र ॐ. द्द द. 9 र 22 ७ दद ॐ ७ ऽ ढ्‌. 
¢ अब आप कद्िये तो कीं पेडमं खटकते या आका 
¢ शमं उडतेक ख ग ध आपने देखे हैँ † कहीं रखुतरसे 
¢ जहराते अछिफृ बेपेते ओर कहीं जखमं बुडकी खाते 
९षवीसीडीका पताख्गादहै? क्या कहीं जालमे 
६ कीडे मकोडोके सङ्ग अरफा वेत्ता जी नजर अये हे! 

६ अथवा क्या चोखनेके समय दांतमें उनके टे 

& आकार खटक उठते है! अथक स्या बोखते बोखते 
ते काटी कारी धारा निकलने गती हे ! (कर 

¢ तरध्वनि ) कहीं कुछ नहीं । पर क्या आश्चये हे कि 
¢ आप छोगोँको खज नही कि उच्नीसवे शतकके हुजूजती | 


जर स क २. 


[वि 


£ विद्धान्‌ होके भी आप रोग चट कागद पर कारा 
८ काटा आकार बना कहते है फ यह्‌ क" है यह 'ख' हे ¡ 

६ विचारे सन्थारी जङ्खी खग आप रोगोसे 
§ खाख दरजे अच्छे हैँ किं उनने अभी तक अक्षरावली 
¢ बनानेसे निराकार की आकार कल्पना कह अपने ४ 
6 हदयको कर्ङ्कित नहा किया ! 


ओर यदि यह किये कि यदि शब्दाके भिन्न २ 
[कार न मानें तब तो एक का अभिप्राय दूरदेशवासी 9 

ओर उत्तरकारीन परुष केसे समञ्चेगा ? ओर जव 

म लोगोके यन्थादिदहदी न बनाये जावि तच हम खोगोको 


ध ल द ट शट 


/ 








मरतिपूजा । (६३) 
अट ४3. 2.9 ऽदि न षा 
¢ वाक्‌ शक्ति हानेहीका क्या फक हुआ ? इतना वे न 
¢ समञ्च सके इसी छिये वे जङ्गली हें । † 
6 क्षमा कीजिये तव हम भी करेगे कि जव परमात्मा प 
का-ण्क एक आकार न सानं तव उपासना केसे करेगे † 


& भक्तिका उद्रेक कैसे होगा । ओर आपकी तो वाक्‌ ४ 


¢ शक्ति ही व्यथं होतीथी यहां तो मनुष्यजन्मही व्यर्थ १ 
हुआ जाता हे !॥ ओर आप इतना भी नहीं समक्त १ 


# तो हम आपह की युक्तियोसे आपको महा जङ्गरी १ 


1 क्यों न के । । 
९ (५) आपकी पंचं कोटि यह है कि जो पदा 


9 
| ९ ही कुछ नहीं हे एकाएकी शून्य हे उसका आकार । 
{ क्या होगा । बस हमें इस विषयम्ं विशेष नहीं कहना 
५ 
॑ 
9 


, ~ 


¢ ह । मानिये कि आपकी येलीमें पांच रुपये हें ओर 
आपने एक दिन दो खच कर डरे ओर एक दिनि 
तीन खच कर डाले । सच किये अव पिर इस थेरीनें 
हाथ डायिये तो कुछ हाथ लगेगा ! ( नदी नहीं कुछ- 
९ नहीं ) समञ्चके किये टटोलनेसे कुछ हाथमे खटकेगा! 
६ ( नहीं नही ) देखिये कुछ गोर गोरु अण्डे फेला 
¢ ( करतलध्वानि. ) | 
१ पर आप अपने 1... विद्वानों पचयि कि पांच 
{२ दो ओ तीन घटादे तो क्या वचे तो वे चट एक 4 


21 1 


। ~, 


=+ 





(६४) मूर्तिपूजा । ` 
9 ‰> 9 ॐ -5 2 ॐ 9 359 2 चह 2.9 द #.5खद ‰3 9 2.9 वेदी । 
। ८ ५-( २+३ )=० › गोर अण्डे फेसा छिख करेगे कि ? 

देखिये यही वचा । ॥ 

किये आपका रान्य तो गोल हो सक्ता हे ओर ४ | 
& परमात्मा शाख्याम ओर नर्मदेश्वरके आकारके ‡ 
नही हो सक्ते! 

६ , इसे अनेक खण्डन ण्डन पूर्वक यह स्पष्ट £ 
। | फलित हआ कि पहले तो जेसा तम समञ्च हो वैसा 

¢ 





वह निराकार नहीं हे ओर रिरि आकार कल्पनामें ‰ 
कोई बाधक ओ नहीं है ओर निराकार प्रभृति पदार्थो ४ 
€ की आकारकत्पना तम भी करती अते हो तो 


जि अत कय ऋणोिसरतरि 
मोतो नान नकिि -----~-- वा क ^ =भ = += ~ 3 र~ ~ (मकै 





| ६ जव सभी पदार्थोका प्रतिनिधि खरूप आकार मान १ 
| £ सक्ते हँ तो जिसके माननेसे उपासना कर हम मोक्षद ¢ ' 
| £ तक पर्हचनेका विश्वास रखते हैँ उसका क्यों न 
|| (¢ स्वीकार करेगे (जयध्वनि. ) | 
| । | अब तीसरा प्रश्न यह हैक ` § 
| ¢ (३) “व्यापकता समश्च सृति पजा की जाय तो 
| | किसी प्रधानी पदा्थकी पूजा क्यों होती हे !* ` | | 
| | ४ इस प्रश्न का तात्पय्यं समञ्चे ? यह तो एक सभ्य- ` 
| | : ताके आकारसे रक्खा है पर जो इन दिना उत्तम | 
| | ¢ कुलके छोकडे फेसा प्रश्न करते हेँवेतो कहतेहेंकि{ 
| |  । जट 
॥ 





पतिपूना । (६५) 


=> जठ.9 द 2 ४2७ 2 ७ ४2 2.6 2 5 2. 4285 2 


यदि इर सभी जगह है तो शाटथाम नर्मदेश्वर ओर ( 
¢ रामङृष्णादि भ्रतिमा ही में क्यों उपासना की जाती ४ 
हं । घाड गधे आदे सभी स्थानम पजा क्यों नरी 
: करते । हम किसी निङ्रष्ट स्थानम वतवें तो वहां दी 
4 पजन क्यो नही करते ?“ 
६ अब आप छोगो को स्पष्ट विदित हआ होगा किं 
। भ्न कनत्तोओने एक तो यह्‌ समञ्च रखाहै कि ( क ) ४ 
हम केवर व्यापकता हा के कारण मर्तिपजा करते ; 
। हैँ । -दूलरे यह भी उनने सञ्ञा हे कि ( ख ) प्रधान 
मृति छाड दृलरे स्थानम हम प्रजा नहीं करते हे 
| ओर तीसरे यह भी उनकी गमक निकटती है ॐ 
( ग ) मानो वे तो व्यापकको व्याप्यके अशमे पूजा 
उपसाना कभी करतेही नहीं है । 


अव आप लोग मसे इसकी समालोचना 
कीजिये तो सहजम समञ्च जाइयेगा फि पुने बाटेकी 


-4 यह कोड प्रभ्न नहीं है । 
| । (कः) किये तो किसने कव का क परमात्मा ! 





उयापक है केवल इसीखिये हम मृत्षिपूजा करते हे! 


ह, 


 धृत्तेताके अजीणं की मूर्च्छा परका प्रलापमान्र हे १ 


परन्तु जिसमें चित्त स्थिर हो, भगवन्मय ` ल्य, शान्ति । 


नकि 1 
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| (जयाका न्न 
+ स. 





५ 


(६६ ) मरतिपूजा । 
(= > 39 9 25 5 ४252 9 ४2 स 
¢ राम हो, शीघ्र भगवसप्राति हो इत्यादि ओर भीतो ई 
¢ अनेक कारण हँ जिनसे हमें मूर्सिपूजन आवदयक 
‰ ओर वह अधिकारियों के भेद्‌ ञचीर आचार्या की परि ( 
€ पाटी से अवर्यदही एसी स्थिर होती हे कि, किसी प- ४ 
धान रूष रङ्ग ओर आकार तथा ढङ्क पर प्रधान बर $ 
देया जाय इसका कछ विष तख अप रोगों को ४ 
छठे भरदनके उत्तरम विदित होगा । यहां इतनाही ` 


सृत्तिपुजाका कारण नही हे । प्रत्युत यह कहना उचित 


¢ 
५ 
 { समक्ष लीजिये फि) व्यापकता मत्र हम रोगो की 
¢ है किं व्यापकता गूर्िपूजामें कारण हे ही नरी,श्योंकि १ 

¢ 


¢ हम खग तो इन्द्रादि देवां की, नन्दयश्ोदा की वसु 
देव देवकी की, ओर हिमाख्य विन्ध्याचल तककी ५ 
मूत्तिं बनाते है ओर श्राद्धमे कुशष्पमे पितरों को $ 


६ तथा पुत्तरमें यः कशचित्तक की मुक्तिं कल्पना करते 
। है ओर वहां उयापकता की वासना ओी नदीं रखते \ 


“ (4 


(ख ) दृसरी मनमानी भावना उन रोगो की 
¢ यह हे कि हम रोग एक मृतिं छोड दृसरेकी पूजा 
(८ ही नहा ह । बाह वा वाह्‌ ! तुम छखोगों के मस्ति-$ 
ष्कके आगे वज्र भी ज्चखमारे ? अरे ! तुम खोग एक 
दिन दस पन्द्रह सहयागी खड़े होकर गिन मिन 


थ £ द ८2 द (9 दे ८9 अ= (7 0 देक ९9 द 9 ण 295 2८9 दि 2.8 ददे 












 मर्तिपूजा। ( ६७ ) 
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[क लो सोतो सैव्यापक की पूजा हो गह ओर उषा- १ 
{ 





सना होगई ओर हम रोग उपासना का शाख रेकर 
नारद दाण्डिल्यादि परमाचाय्यै परम्पराके अनुयायी ! 
होकर उपासना करै सो कुछ नही ? हम किसकी 
4 पूजा नहीं करते ? हमारी पूजा परिपाटीसे क्या वः ए 
जाता हे ? सूं चन्द्रादि यह तथा तारो की पूजा हम $ 
६ कस्ते है, वायु जर अभ्नि आदि तचो. की पूजा हम } 
6 करते हँ, नदी तडाग समुद्र कूपादि जटारायां की 
( पजा हम करते ह, हिम विन्ध्य गोवर्दन चित्रकूटादि ४ 
पर्वतोंकी पूजा हम करते हेः गो वैर हाथी घांडे आदि ४ 
पञ्युओं की पजा हम करते हे, वट पिप्पल कदम्ब 
# तुखसी आदि इक्षो की पूजा हम करते हैः ओर सपो 
† दि सरीसपों की पजा हम करते है, रोय्यादान के भ्रक- 
& रणमें पलंग तोषक छडी छत्ते तककी पृजा होती हे, ¢ 
& राज्याभिषेकमें सिंहासन छत्र चामर खद्धादि की $¢ 
पूजा हयेती हैः वास्तुप्रकरण मे घरों की पूजा होती 
६ हे, दावात पूजा भारतव्में परसिद्ध है \ जिस दिनि » 
¢ मसीपात्र ङेखनी बही आदिकी पूजा होती हे, ओर स्या 
(न अक्षत फक कदां दिशाकी पूजा हम करते हं : 


ट८ॐ क 










तीनों रोक ओ चोदहो भुवनोंकी पूजा हम करते हें । 


वश त १1 11 1 11 3 -- 
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(६८ ) मूतिपूजा । 
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¢ ओर सव छौकिकालोकरिक पदार्थेमिं जो एक अपूरवशक्ति 
विद्यमान है उस भगवती शक्तिकी भी पूजा हम करते 
¢ हं । ( यचच किंचित्‌ कचिद्‌ वस्तु सदसद्‌ वाऽखिखात्मिके। 
¢ तस्य सवस्य या शक्तिः साख किं स्त॒यसे तदा ) ॥ अवं 
६ कहिये श्या बचगया जिसकी इम पूजा न करतेहां 
६ क्या कोहं एेसी चीज का नामलीजियेगा जो च्रिखो 
¢ कके बाहर हो ? (जय जय ध्वनि.) ` 
हां यदि यह किये किं तब तो ्रिखोकमे हम भी 
। आइये आये हमको इसमें क्या आपत्ति है हम तों 
। (¢ आपको पञ्चोपचार नहीं षोडदमोपचार पूजा करनेको 
| ¢ तेयार हे । हमारे तो अनन्य वीर वैष्णव गोस्वामी 
$ तसीदासजी भी कह गये हें फि “पुनि वन्दां खल 
गन सतभाये बन्दों सन्त असजन चरना... मं सेवके 
§ सचराष्वर रूपरारि भगवन्त ... सियाराममय सव 
जगजानी, करों प्रणाम जोरि ज्ञम पानी परन्तु सभ्य 
६ गण जिस मृत्तिके द्वारा हम भगवत्पूजन करं उसके $ 
£ द्वारा कोई घ्रणा आदि कुभाव हमारे हृदयम न उत्पन्न 
होना चाहे । स्यां कि वह भाव दयम रहनेसे प्रम ‰ ` 
ओर भक्तिको कम स्थान मिता है इस कारण हमारे ४ 


। ¢ इष्टके निन्दकको अथवा ओर कोहं अपवित्र ओर मछिन 


ध © स ट द (2 दद ट दद > वद 2 उ ट 9 5 £ वद 2 वद ट व्ह स 
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मूर्तिपूजा \ (६९ ) 
त व | 
पदार्थौ की पूजा हम नहीं करते ओर हमारे आचार्योनि 


| जैसा विभाग कर दिया हं उसी अनुसार चरतं ह । ‰ 


(ग) अच्छा अव मू्तिपूजाके घण्टानादसे जिनका 4 
ए सिर टनटना जाता हे मृत्तिपृजाका राङ्खनार सुन 
६ जिनका सांस फूटजाता हे ओर मृ्तिपूजाकय आरत १ 
देख जिनके कलठेजेम आग खग जाती है उन्दीसे १ 

भ$ 


४ पचते हे किं आप रोग उस समैव्यापक सचिदानन्द्‌ ९ 
उपासना कैसे करते हें ? आपने जो हमसे अश्न 1 
1 
9 







+ 


५ 





& 


>12 


(५. 


किया उसका मलसत्र तो आपके जीमें यदी हैकिजो 
ओर पदाथ बहसम्बद्ध है उसको किसी एकके सस्वन्ध 
( पर निर्मर करके उसकी उपासना करना उचित नही 1 ¦ 
& इसी कारण जव सवेव्यापक पदार्थं सबमें सम्बन्ध ¦ 
रखता हे तो एकं द्वारा उसको उपासन करना उचित 
¢ नहीं । पर अब कुछ अपने मतम देखिये कि जां सव 
अतमिं माया जाता है उसके खयि आप कोहं भधान 
| मन्त्र क्यो जपते है आप नास्तिक छोड किसी कारके \ 
४ मी आस्तिक हों पर कमा ही सही नमाजही सही 
सांञ्च सबेरेकी भराथना ही सही कोरा सखा माखा 


ं ५ बह्म राब्द ही संही अथवा नये वेदिकोकं 


व 2 














(७०) म्‌तपज। । | 
ध 39 3 3 9 ७2935 देऊ 3. 3 9 
¢ दयानन्द राचित मन्त्रही सही अथवा प्रणवक्ष सही पर 
¢ एकही पर भ्रधानता क्यों ! जो सब दिशामें हे उनके 
९ चयि क्या आप रावण होकर सब ओर सङ्गही एक एक ४ 
( सिर स्चुकाते हे ? जो सव धमं पुस्तकोका वणनीय $ 
¢ हे क्या आप उसके लिये सभी पुस्तक साथ पठते 
९ हँ अथवा एक ही हाथमे ठेतेहे'फेसा हे तो क्यों१भ 
< जां सव भाषाओंमें गाया जाता हे उसके चलि एक $ 
€ को$ खास भाषा क्यों { क्रिश्चन, साहब, क्या ‡ 
| ६ गिजा ही उसके यहां जानेका द्वार हे। आप तो 
| € कहते हं कि (००५ ,००५ "०० ) मौलाना मरिद > 
। ¢ साहब, क्या जुमामास्जिद का सिर विहित से 


-अ डे ८. 


ऊचे 


गि 


( १ “श्रीकृष्णः रारणम्ममः? इस मन्त्रको मिथ्या सस्त बतखाते हैँ पर अपने 
संध्योपासनमें निन्न छिखित तीन पर्नोको देखकर आंख बन्द कर्ते ई 
<  इन्ीके श्रीमुखसे निकटे है | 


0 


अ। सवैजगकुत्पादकमन्तयामेणं सवेप्रकाशक सवानदप्रद सचचिदानेदा- 
( ¢ 
| 


त नतस्वरूतानत्यद्यद्धमुक्तस्वभव्जगदाद्सवशाक्तमन्त = न्यायकारणमस्मदवु] 
(¢ 


सद्गुणरत्व.मसुप्रेरकं वयम्प्राथयामहेः' ॥ १ ॥ 


-ऊ् 


ओं परमेश्वराय सच्चिदानंदानन्तस्वशूपाय निव्य्चुद्धम॒क्तसमभावाय कषामत- ‹ 


6 सागराय सतत नमः '' ॥ २॥ 
¢ 
1 


11 











मृतिपूज। (७१) 
23. ड ॐ ७ रर 23.७४2 ७2 ‡ढ ऽद ॐ-ॐ.9 डे ऊ ॐ पै वदः 
सटा हे ! हरिन से चञ्रु आय्येस्तमाजी छोकडो 
क्या तुम्हारी समाजश्ाखा ओर यज्ञशाखाके पड़ोसी 
। में स्वगं है ? बह्मसमाजियो क्या ब्रह्ममन्विर छोड 
तुम्हारे बह्म माशडं ओर जगह नही रहते । श खी ॥ १. 
९ जब तुम्हे भी अन्तमं श्चखमारके यही कहना है कि वहं ; 
सब भाषा सब अन्थ, सव देश ओर सब स्थानों से $ 
संबन्ध रखता है पर जो जैसा अधिकारी है वह वेसा $ 
करता हे ओर जीव सवेव्यापक की उपासना जब 
करेगा तब किसी एकदेशी पदाथ ही के दारा करेमा 
तो वह भले ही सब जगह हो पर हम किसी एक के § 
् द्वारा उसे ईीसक्ते है तो प्यारे ! फिर हमसे दांत खटा { 
खट क्यों करते हो 1 
(1 


पियवर ! श्रोता खग, आप लोगो के आये इस ४ 
६ निर्म्रख यक्तिपर समथ व्यतीत करना मेँ व्यथं सम 
क्ता हं सो इस पर एक आर्यसमाजी को एक ऊडके 
€ ने कभी एक उत्तर दिया था बस वही मेँ आप को ५ 
एक वेर कह सुनाता हं इसे ओर भी प्रग्‌ हो † 
¢ जायगा कि यह कैसे भदेपन का भरा प्रश्न है । कहीं | 
& 


दे 


एक आयंसभाजीने बड ञ्चोकञ्चाकसे उदा पर हाथ 
¢ फेरः सिर ब्चमा, हाथ घमा, कमर हिल, सहसे गिल- 


2 2 5 9 52 ट 








(७२) 


मूतिपुजा । 

क 1 किः । 
गिला कर कहा कि “भला भला भला कक्रक्रहिये 

ज। जो जो सर्वव्यापक हे अर उसे किली खखास ही | | 
जगह क्यों पपूजते हे । कहीं हम बतावें वहां हीं कक्यो ¦ 
नही एल चन्दन चचचटढाते ।" तव उल लके ने कहा 
कि “ठीक है पर एक बात तो कहिये, आप खोग तो 

माता पिता का पूजन करते है ओर देव पूजा का अर्थ $ 
१ मा वाप का पूजन करनाही लगाते है ओर " मात ४ 
देवो भव" आदि इसमें प्रमाण मानते हँ ओर मा 
बाप को चन्दन ठगाना रूल की माला पहिराना ई 
अतर ख्गाना, आदि ही उनका पूजन समञ्लते है । ई 
भला हम पृते हँ कि आप की माताम जो आपका । 


= 






दऽश्््ट 


1 


मातृत्व हे सो कहां से कहां तक है । हाथमे, पावे, 
सरम, अथवा ओर कोई प्रधान अङ्गमे । अथवा किये 

¢ कि नहीं नहीं नहीं माता के शरीरसें माततृत्वव्याप्त हे | 
४ किसी अङ्गम कमढेर नहीं हे '" । तव समाजो साहब । 
खास खृस के बोखे कि “हां साहव हां, माके, माके 
| वदनम मममातारत्व ससव जगह एकता है” तव उस ४ 
¢ र्डके ने कहा कि “पर देखते हे कि आप माके सिरमे $ | 
चन्दन खगाते हें । अरे साहव जव मातृत्र उसके अङ्ग ‡ 
र मे सवेव्यापक हे तो सिरही में चन्दन क्यों गाति है † 


= + 0 = 3 














मरतिंपजा । -  & 3) 

७ 3.9 3 र 2.5 3७ ४5 5 ऊ 35 3535 केज्डेक 
जहां हम बतला द वहीं चन्दन रगा दीजिये । आयं 
समाजी कछ शम्मौ नीचे मुँह शुका शिर खाज छोड १ 
९ कहने कगे कि “द वह सिर अत्यन्तम अङ्ग हे इसलिये 
उसमे च चन्दन रुगातेहे तततम कोड अपवित्र जगह 
करोगे तततो क्या वहां हीं रुटगवेगे ।” ख्ड्केने 
(4 कहा महाराज! “फिर हम भी उस व्यापक को उत्तम 
पदार्थौ म पजते हें अपवित्रो मे नहीं ! तब आय 
समाजीजी सिर खजव सस्याथ॑प्रकाशाभास का पोधा 
बगलमे दबा “ककक्या बहस करोगे । क्या वहस | | 
| 


(3 
: 
1 


+ करोगे । तब हम रोगं के ननननियम देखो, उस 
६ ककलललवारके यहां हमारा उडेरा हे, चचखे आओ 
हं हों हां"करते नो दो ग्थारह हुए । 

( करत ध्वनि. ) 

फटित यह हआ कि- 

(क) नतो हम केवरं व्यापक हा के कारण 
मरसिपृजा करते हें ्रस्युत ओर भी कारणे! (ख ) 
न हम एकी को पूजना स्वीकार करते हँ प्रत्युत 
अधिकार ओर अवसरके अनुसार नदी पव॑तादि 
¢ का पूजन करते ह, ओर ( ग ) न तुम्हीं मं यह = 
हे दथापक की पूजाभी उ्यापकही करें । 


दक € र स © 2 स स 2 द 


^ (री `) ऽ 









| 
| | ध्यानादि द्वारा हो सक्तोहेकिनदीं?८(ख)होभी 
| 
॥ 
¢ 
& 
(1 
५ 
( 
6 


ह शारीरिक विद्यावाखे तो स्पष्ट कहते हँ किं (तेन्‌ ) { 





(+) ` मूतिपृजा 
"1 । 


अब आपका चोथा षश्च हे कि.-- 


“निराकार की उपासना ध्यानादिद्धारा हो सक्ती 3 
एहेतोमृतिपूजाक्वो*? ! 
इसप्रश्न पर तो हमे बहुत विस्तारकी आवश्यकता १ 


नहीं दीख पडती । इसके एक भाग पर तो हितीय ५ 
प्रश्षका खण्डन मण्डन ही बहुत कुछ समश्चादेगा ; 
अव आप ही रोग विचारले कि (क ) उसकी उपासना ४ 


तो फिर मूर्तिपूजा उसमें सहायक हे कि पतिव 
न्धक ? ( ग ) ओर जो भगवद्धयानमें डव समाधिमें । 
मस्त हँ ओर बह्ममय हो गये हवे भी समाधि छोड 
मृत्तिपूजा करं यह हम कहते कि नही! । 
( क ) पहर यही देखिये कि, उसकी उपासना २ 
ध्यानादि द्वारा हो सक्ती हे कि, नहीं { आप डी खग ५ 
शोचिये कि निर्गुण ओर नि्ेप तथा स्वैव्यापक ‰ 
पदार्थ ध्यानमें आसक्ता हे कि नहीं ? जितने पदार्थ ‡ 
९ देखे अथवा सुने जाते हें ओर जितने पदार्थोसे हम ‡ 


६ खोगोका पारेचय हे उन सबसे विलक्षण का ध्यान भी ४ 
हम खोग कर सक्तं हँ कि नहा ! (1पजआंखोजी ›) 


1 


~+ 


5 


0 
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¢ मस्तिष्कमें जितने भाग ह उनमें किसी भी यहं 
सामथ्यं नहीं हे कि निगंण निर्टेप का ध्यान करं । 
यह बात प्रत्यक्ष भी देख पडती हे कि.जितने रङ्ग हम 
छोगोके देखनेभे आते ह ओर जितने सवाद्‌ चीखनेमें ) 
आते हँ उनसे विलक्षण का स्मरण ओर कस्पना भी ४ 
४ हम खोगोंकीराक्तिके बाहर है। हम खगं गाणेत 


। 


६ द्वारा जानते हँ किप्रथ्वी गोर हे, घुम रही हे, समुद्र 


८ 


६ ओर महाद्रीपोसे भरीहै २५००० ( माइ ) कोशाच | 
के धेरेमे हे पर क्या आंख मीच इस भारी मण्डलका | 
2 


2.5 ४ ॐ5ख४ये 


=+ 






छ, ऊर 


ध्यान भी कर सक्ते ह ! जव जव ध्यान करेगे तो 
परथ्वीका कोहं एक भाम ध्यानमें पडेगा, अथवा बडे 
ऊचे पहाड़ परसे जितना भूमण्डल देख पडता 
उसके लग भासित होगा अथवा अतिदूर घूमता 
हुआ सूयं चन्द्रादिसा गोरा ज्ककेगा । पर यह जीमें 
¢ भी नहीं आवेगा कि हमारी अखाकौ दाक्ति अरोकिक | 
६ होगहं है हम इस भृगोरको चारो ओरसे एक सायही $ ` 
{ देख रहे हे, सव समुद्र आर भूमण्डल साथही हम $ 
लोगोकी दष्टिमें पडरहे है, वह वेगसे धूम रही है तो $ 
भी हम खग सब नगर आदि की मूउत्त्षोभा देख { 


ह 2 5 ह 5 ह 5 > द 2 5 ट 2 35 (ॐ 5 ट सऽ ८2 दऽ 5 


॥ ( 













| | ( ७६ ) मूतिपुजा 1 | | 
| | | ७26 25 2 9 39 25 क 253 
| 6 रहेहें। कंहियेतो हम लोगोके सातारेक स्वभावके { 
| १ विरुद्ध जव ये छोरी छोरी बातें भी जीमे नही आती ं 
| | तो सवथा अखोकिकका केसे ओर ध्यान । 
£ सकेगा ! यदि उसको “यस्य भासा सर्वमिदं विभाति" # 
| यों प्रकादामान भरकाशका ध्यान कीज्यि तो किर | 
| {६ उसमें शङ्कादि कोई रूप मानना पड़ा तो निशणता 
| | ६ न रही । भला आख मीच देखिये ओर आपको शपथ 
|| हे सच सच किये तो क्या देख पडा { आंखके आगे & ¦ 
| अधेरा सा या घओंसी तो अवदयही आग होगी पर » 


्‌ ओर क्या देखा † यदि किये किं उसी अन्धकास्को ९ 

ब्रह्मस्वरूप मान ध्यान करते हं तब ता हमारे उपर ९ 

। कयो चिदे { हम भी तो किसी इयाम ही तेजमें इवे जय ‹ 
श्रीङ्कष्ण कहते हैँ । यदि किये कि नही नही हम तो 
< श्ूकुटि मध्यमे दृष्टि स्थिरकर एक विचित्र तेजोमण्डलम ३ 
¢ जमजाते हे । तो हम कते हँ यदि यदी तकं हो तव तो 
। कुछ भी नही पर योगमागेसे वहां स्थिर होओ तो 
¢ 


धीरे धीरे तारामण्डल, चन्द्रमण्डल, चन्द्रमण्डलमें 





4 
३) 
| 
की मनपप्रदक्निणाछ्िखी है । (पञ्चमहाय ०प० १४पं ०९) उनने समज्ञा ।के ४ 
3 येनं दहसे तो प्रदक्षिणा नहीं कर सक्तं पर मनहीमन क सक्तं हं । 
=-= 


१ १ हमको दयानन्दजां कां बातपर आश्चयं हता हं कं, उनन परमात्ना | 





 { 


[| ह २५. र । आ © हे र ४ 
| ९न साक्षात्‌ करे तो क्या आश्चयं दे ! यह कलियुग ` 








मूर्तिपूजा । (७७ ) 
क ~ 
श्याम बिन्दु ओर उस मागे अरोकिक वै तमासे 
्‌ देख पड़ेगे जो देखने ओर दिखङाने के ह कहनेकं १ 
4 





नहीं, षर इसीसे क्या ? क्या यही सवै व्यापक ओर ‡ 
निरटँप का ध्यान हआ ? ओर यदि उन्ही चन्द्र सृथादि ) 
को भगवद्रूप मानो तो क्या यह मूर्तिपूजा नहीं हुई ! ‰ 
९ ओर क्या इस मानसी मृततषूजाके हम विरोधी हे ! 
। ९ फरतः सिद्धयोगी ओर अनेक जन्मके सखछ्ृति परम- ४ 
। ¢ हंसको छोड देखा कोई नहीं है जो. उस निराकारः ४ 
ह 


क 


निर्विकल्प, निप, सचिदानन्द, सवैव्यापक ब्रह्म का 


ज हीमं ध्यान करटे। ¦ 
ओर आज कालक प्रराज जे एक ओर सुकदमों ) 
की बात चीत करते जाते है! एक ओर अपने सुजगार 
ओर धन चिन्तां डवे है, जिनके कानमे तवरा ओर ‡ 
आख अबला! समारदी हे, जिनके ह दयमे अहंकार 
( (९ 


। 

६ हिमाख्य सा खडा हैः काम कोध रोभ मोहक ४ 
चवंडरो कै से इ्पटे उड रह ह रीर ओर विश्वास : 
¢ 








कपुर सा उडगया है, वे कपटी कलच्च कां कां करते | 
आकर चट नाकं बन्ध कर प्क मिनटमे चित्त स्थिर $. 
करल ओर आंख बन्ध्‌ कर आधी मिनट रमे परब्रह्म $ 


व. रः 





(७८ ) मूतिपुजा । | 
+ त 1 
हे इसमें बगुरे ओर विराव भी महामुनि कारवे 
क्योकि ये उनसे तो कुछ अधिकही ध्यान करते हें । 
जरा आज कटके निगंणिर्यो की उपासना तो देखिये 
क्या प्रहसन ८ फास ›) कर रहे हें । 


आधुनिक निराकारोषासको मे पधान वऋह्यसमा- 
जियों के चरित्र देखिये ! पहर तो ये छोग सन्दिरों 
के सङ्गीतोंपर हंसते थे पर॒ अव धीरे धीरे इनके बह्म ४ 
ज भी बडे शोकीन हो गये अव इन के बह्मजी 
को हर हप्ते नय ने मीत चाहिये सरीखा तभृरा 
ओर सितार खदङ्ग चाहिये तथा तान ओर मृैना 
से भरा गमकदार ओर नमकदार गाना चाहिये । { 
ऋहाजी को रहने को सुन्दर साफ अंगरेजी द्ग का ई 
मकान चाहिये ओर वड़े बडे ण्डे ओर निसान ्‌ 





व. 





चाहिये । बह्यजी को ररखके गच्छों कौ भी ब्ल 
दोक हे ओर केले बन्दनवार भी इन्दं बहुत अच्छी 


| छगती हे । किये इसी का नास निर्शणोपासना ह । 


7 147 2. < 


इती को आप कहते हँ किं केवर ध्यानादि द्वारा इई! 
( ख ) वस्तृतः निर्खेप सच्चिदानन्द निराकार ॥ 
निगुण स्वरूप का ध्यान नहीं हो सक्ता, केषर परम 

8 हस्‌ ओर असम्प्रज्ञात योग वे योगी उसमें व 


द 9 त व त श 
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हे इस विषयमे हम शिर करगे । पर इन्हे छोड 

ओर के मी ध्यान नहीं कर सक्ता यह अट सि 
| १ द्वान्त है, तो भी मान भी रीजिये कि निराकारापा- । 
। ६ सना ध्यानादि हाराहो सक्तीहैतो भी देखिये तो 

& सर्तिपूजन उसमें सहायक हे कि प्रतिबन्धक † इसके 
छिये ओर उक्ति युक्तिं जाने दीजिये पहले बडे बडे | 
। ९ निराकारोपासकों कौ ओर देखिये कि, उनने साकारो 

र 

पासनाभं सहायता ी हे कि नहीं १ हम इन छोटे २ 
फुट ब्ह्मज्ञानियों का उदाहरण नही देना चाहते 
ज्ञो धर्मबन्धन त्याग दी को बन्धत्याग ओर च्िथों 
के आवरण भङ्ग ही को आवरणभङ्ग समञ्चते हें 
ओर जो सोडावाटरः ओर “बिसकुटः में परब्रह्म कों 
॥ ९ टरोलते फिरते हे । हम आप रोगो की दशि को 
॥ ९ बडे पुराने ब्रह्मवादी परमप्रसिद्ध वेदान्ती श्रीराङ 
। & राचा्य्ज की ओर पिराना चाहते ह । जिस समय ५ 
£ श्रीक्ङ्कराचार्यं चरण हए भे उस समय चारों 
{ ओर नास्तिको का चण्ड भर गया था वे केवर 
१ हक्य सांसारिक पदार्थो ही को सत्य मानते थे ओर $ 
{ आतमा को स्वीकार ही नहीं करते थे उस समय $ 
{व उनके विरुद्ध खडे हुण ओर एक एसे ‹ 


9 द 9 क. 9 3 द 2 ॐ सम सशर स 
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(८०) , म्ूतिपूजा। 

ऊने ‰2.७रड 3.७ 3 ७ 3.७ ड ७ 2 ७ ङ ऊ. द > 5 ड 22४72 8 ऊ #ॐ 
विचित्र दद्भते अद्ैत वाद्‌ का समथन किया के सव 
नास्तिकोंका वाकृस्तम्भ हो गया । परियवर ! जिसका ; | 
कोर मत है कोई भ्न्थ हे कोहं सम्प्रदाय हे ओर ६ 





१ 


कोड ददान है उसके उपर तो सभी थोडा अथवा 
बहुत बातें कह सक्ते हँ पर जिसका मत अन्थं कु ४ 

नही उस निहङ्क लाडटे पर कोई कहे तो क्या कै इस + 
१ कारण नास्तिकोंका ओर नास्तिको से भाव बा 
क्षद्र पुरुषोका खण्डन करना कठिन हे \ पर यह शङ- & ` 
राचायं महात्मा ही का काम था कि, ठीक उनके विरुद्ध ‡ 
सिद्धान्त ङे तार टोक सामने खडे हो गये नास्तिको 
का कथन था कि “बरह्म मिथ्या जगत्‌ सत्य ओर शङ्‌ 

राचायं जी का सिद्धान्त था कि “ब्रह्म सत्य जगत्‌ ५ 
मिथ्या" । नास्तिक लोग सबको जगजाटमें फसाते } 
& ये ओर शङ्कराचार्यजीने सबको ब्रह्मानन्दभे डुवाना 
¢ आरम्भ किया ओर अपने वाकूपाटवसे नास्तिकोको $ 
। आस्तिक बना नास्तिकता कसूर नाश कर दिया । ४ | 

 नास्तिकोंको भक्तिका उपदेश नहीं हो सक्ता इसं ¢ 

लिये पहले उसको आस्तिक वनाना आकदयकूदैसो$ ` 
॥ सी महाव्यापारमें शङ्कराचार्य जी का प्रधान समय ई | 


शे 3.5 ठ 
ठ 5 


ट 1 


४०३ 


गया । परन्तु देसे भारी वेदान्ती ` होकर भी वे आप प 


1 110 








मूर्तिपूजा । ( €३ ) 
न्च 5 

¢ केसे भक्त पुरुष ये कि, जिस मोक्षके पानेके खयि क 
¢ नक ज्ञानमें टक्रर खाना बडी दांत खटाखटसे सिद्ध 
कर गये. आप उसी मोक्षकोौ अस्वीकार कर भक्ति 

९ मांगने लगे । यह उन्हीका किया स्तव हे “न मोक्षस्या- 
काक्षा ........ जननि जननं यातु मम वे भवानी 
रुद्राणी शिव शिव श्डानीति जपतः" वे कहते हे कि हमें 

९ मोक्षादि कोई सुख नही चाहिये हम तो जवं तक जियें 
बस रिव रिव भवानी भवानी कहते रहँ ॥ ओर देखिये 
वे अपनी षद्पदीमें क्या कहते हैँ “दामोदर गुणमन्दिर 
सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द । भवजरुधिमथनमन्विर 
परमं द्रमपनयत्वं मे" । कहते हँ कि, “हे दामोदर ! $ 

( यह पद उलखलबन्धन सम्बन्धी है ) हे गुणके 

¢ मन्दिर ( अथोत्‌ सवै गुण सहित ) हे सुन्दर मुख 
कमर वारे ! हे गोविन्द्‌ ! ( यह पद्‌ गोवद्धैनोद्धारकी 
कथा का सूचक हे) हे संसार समुद्रके मथन करनेको ¦ 
मन्द्राचर सदश, मेरा महाभू प्रिटाइये" देखिये | 

8 स्वयं शङ्कराचायं ने इतना निर्ण निरूपण किया 
ओर “नेह नानास्ति" कह कह जगत्‌को मिथ्या सिद्ध 9 
ह केवल ब्रह्मानन्द की तरङ्घां से जगत॒को तरङ्धित 
ए ओर छावित किया पर उन का अपना भय इस किसी 


द ह ह देम र दथ ट 5 ट सट र ट 9 द 6.7 के 7 5. श 
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| | 
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(८२ ) मरतिपूजा । 


जंजारसे भी न गया ओर दामोदर के आगे हाथ | 
जोडके रोना ही पडा ओर कहना ही पडा कि “परः 


| ते-धर धरतिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌” । कोन ४ ` 


९ कहता है कि शरीशङ्कराचाये सगुणोपासक न थे ओर ¦ 
: परम भक्त पुरुष न ये किन्तु केवर ाष्कज्ञानी थे। 
£ उनके सौन्दर्य लहरी, आनन्द मञ्जश, षट्पदी, चपटी 
आदि अन्य देखनेसे भक्ति ओर सगुणोपासना टपकती ५ 
£ सी देखपडती हे ! अब हम इस पर बल नही देना ‡ 
¢ चाहते कि, वे अपने धरम शालग्राल अथवा नमेदे श्वर १ 
६ रखते ये करि न हमरे श्रोता स्वथं समञ्ञरेगे कि १ 
¢ जव वे रेते साकार सगुण कृष्ण, काटी, शिव, भवा- 
छ नीके सेवकये तो वे अत्ति पूजको अपने अनुकृ £ 
समन्ते होगेकिव्रतिकृङ? 
यदि को बडे दही अवितर्किंत शक्ति वाटे प्रबल 
महातमा हों ओर वे सा सामभ्यै रखते ह कि, एक | 
 { दम ब्हमानन्दहीमे इव जांय ओर निर्भय होजांय 
तो वावा ठेसे कोई कोई माईे खार होगे उनकी वे ; 
जात ! ] पर सच पूछिये तो वित्त स्थर होके पररमामें 
लीन हो जाय ओर जगतके जाख्को भूर जाय तो ¦ 
। उससे मोक् हे जव यदी सिद्धान्त है फिर चित्तका & 


ट ० सर 


र्दे 
द 2 9 थ ह (2 7 


9 0 





ड 


। 





¢ | (८ ९३.) 
9 29 २.6 52 दरक 3 9 29 9 39 
स्थिर करना जगतकरो भटना ओर आत्मामं इबना ९ 
£ काम रखता हे । यह केवर वकनेते नहीं होता ‡ 
६ इसका करना कठिन दहै जन्म॒ जन्मान्तरसे 
१ जिस जगत्‌ विषय जाखे इवे हँ क्या उसे निगु 
६ नियां रोगों के कहने हीं से चट भूक जागे । 
¢ अच्छा एक बात इसी समय न देख ठीजिये आप ¦ 
¢ लोग कृपाकर शोचिये फि एक वडा भारी ताखाव 
 हे-ओर उसे चारो ओर पद्धाघाट वर्धा हे-उसी के 
ठीक मध्यमे एक वट वृक्ष हे उस इृक्षकी प्टवित घनी 
¢ शाखायें देसी की है कि चारों ओरकी सीदियों पर $ 
¢ कुञ्जभवनकीसी शोभा हो रही हे-इस को एक मिनट ई 
¢ मे सब कोईं चित्तम जमा ठीजियेः-(-हां हां जमा- 4 
९ छिया )-अच्छा अव मेरा निवेदन यही हे कि, इसे † 
सव कोई भरर आईइये-{ करतरष्वनि )-पह्‌ अवश्य ; 
ई मिभ्या ह आही रोगो का मानखिया हआ है । ; 
¢ भ्र जाह्ये ।-्या साहब “जगत्‌ मिध्वा है” यह 
अभ्यास कर यदि जगत्‌ को भख जाना भी सम्भव 
हेतो फिर क्था हुआ यह तालाब भिथ्याहै यह वट 
मिथ्या हे थौ अभ्यास कर इसे भ्ल जाइये-अच्छा 
। कु दिन की छु छे रीजिये प्रतिदिन एक घण्टे 
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अ ` ८४ ) मूतिपुजा\ । | 
| | | ४७२ र यव `, । | 
| | [ रगेडन्त करते रहिये ओर जब श्रूर जाइये तो $ 

म सूचित कीजियेगा-( अधिक जयध्वनि ) देखिये ई | 


४ मान भी छिया जाय कि सच मुच जगत्‌ मिथ्या दहे 


¢ ५ ५ 


तो क्या यह अभ्यास सहजे र सक्ता हे । 
| कभी कभी लोगों कों दिग्ध्रमहो जाता हं तो 
लोग समञ्ते हे कं दक्रिविन को सूर्योदय हो रहा हे ‡ 
ब एक बेर तो चकपकाति हें कि यह क्या होगया ¢ 
हम जिसे दकिन समञ्चते हैँ उधर सूय्यं का चक्का ; 
€ 


कहां से आगया, फिर निश्चय करते हँ कि नहीं सूय ;, 


द 


~ 


न्दे 


ध नेत्र कमलो की महिमा है कि हम पूव को दकिन ई 
समञ्चते हें । यह सर्वथा हमारा रम हे ॥ परन्तु 
देलिये तो केसी आश्चर्यं की बात हे कि यह निश्चय ५ 
होनि पर भी ऊपर उपरसे तो रोग समक्ष रते हें $ 
कि यही पूव हे पर भीतर से धडका नहीं जाता । 

किये तो इस का क्या कारण हे ? चम इण बडी 
देर नहीं हुई इस श्रम के स्थिर रहने की कोहं भ्रव 
सामभ्री नही हे ? इस भ्रम को हटाने की सामभी 
सूयं ही नारायण चम चमाती किरणों के जारुसे 
। अन्धकार हटाते सामने विमान हें । सहस्र इट 
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मरतिपूजा 1 ` . (८५) 


९ 





5 25 2.9 5 25 दअ द अ 2. 2.अदि 2 कि ठ किष 
¢ मित्र तारी दे हसते हें कि “हो हो हो पूवको दक्छिन 
ते है” ! स्वयं भी जानते हे कि, “यस्यामुदेति 
£ सविता किङ सेव पूर्वा” यह भी निश्चय किये बैठे 
९ हे निःसन्देह हमारा ही ्रमहे! पर तो भी वह 
६ खटका जीके बाहर नही होता !! यह क्षणमान्र का 
† श्रम भ्रतसा शिरपर चढगया कि कितनेही छन्द 
९ बन्ध कीजिये पर उससे छटकारा नदी १ अव सन्ध्या 1 
ह पजा आदि के समय बड़े शोच विचारसे पूवे मुख ; 
बैठते हें पर न जाने कोन तो कान में सनसनाता 
है कि सूयं को इधर देख देख इसे, पूर्वं कहते हें पर 
यह पव तो नदी जान पडता !!-कदिये तां यह श्रम प | 
५ की वासना दयसे क्यो नहीं निकट जाती ! कुछ ‡ 
समञ्च ही में नहीं आता किं, इस दुवासना नं केस ४ 
६ मगर धरान से धरा हे ! अव आप ही रोग शोचि- 
६ ये तो, जब इस छोटे से भ्रम को हम रोग देखते हें 
१ किं कितना उपाय करनेसे भी उघ्रभर साथ जाताहे $ 
तो जो अनादि वासनासे बन्ध हो रहा हे, जिस ्रम- \ 
का आरम्भ समय जानना परम कटिन हे जिस भ्रमके 
¢ विद्यमान रखने की कोटि कोटि दुर्वासना घ्रत्यक्ष देख 
पडती हँ ओर जन्म . जन्मान्तरसे जिसका अभ्यास 
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६ जाद्वारा केसे सुखपूवक सिद्ध होते ह । जगत्‌ का 
५; 





(८६) मतिपूजा 1 


ह आता हे उसका समृ धात नाञ्च चट पट ई 
ही कैसे हो जायगा ॥ अव कहिये तो यदि कोई “श्रम 
< दूर हींगा । ब्रह्मज्ञान हो जायगा ओर मोक्ष पद? 
मिखेगा इस मनके सङ्गर दी पर जा सगणोपासना ४ 
६ भी छोड छाड़ भ्वरकेन धाट के” हो जते है वे 
कोन बडी वुद्धिमानी षगट करते है 


अव देखिये वही वेदान्तियोके सिद्धान्तं मर्सिप 


सम्पकं छोड परत्मामं एक दम खीन हो जाना वात 
तां इतनी सी ह ओर इसीके साधनेमं अहन्ता ममता- 
¦ दिका स्याग हे तो जगन्मिथ्या जगन्मिभ्या कहते ३ 
> कहते तो आप खागाको वतखाया ही जा चुकाहे कि 


बावा किसी अधिकारी को उसी ठद्कसे शीघ्र जगतस 
असम्पकं हो ओर आस्मानुभव हो तो हम उसके † 





€ लिये कुच मना भी नहीं करते वह ब्रह्मानन्दे इवे, ‡ 
& पर देखिये तो भक्ताका एक केसा अद्भत रस्ता है । ; 
{ जेसे कोहं रोगी ओषधि खाना ही न चाहे ओर जिना ग 


६ कुपथ्य घी खाये रही न सके तो वेय छोग उसी धी ‡ 
को एक स्वतन्लरूप बनाके उसीमे ओषध मिराके 
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 शरभूजा । (८७) 
काक ४: 
¢ उत्ते देते हे वेले जव यह जन्म जन्मान्तर क विषया 
रोगके हौ ष्य $ : 
९ सक्त जीव भव रोगके महोषधि स्वरूप परमात्मा 
९ इवता ही नही ओर परम कुपथ्य विष्ांको छोडता 
६ ही नहीं तो क्या युक्ति रकी गई हे कि कुप्य हीम 


०.१ 


९ ओषधि भिखादिया । देखिये जिस जमत्‌के जाखमें 

¢ जन्म जन्मान्तरते फसा हआ यह जीव दुःख समुद्रम £ 

¢ पड़ रहा ह वहीं जगत्‌ अशत हो गया \ आपके कानोमे १ 

? यदि सङ्गीत ेसा समा गया है कि सोये सेये भी : 
आप मृदंग की परनँ सुना कुरते है तो हम आपको 

१ सङ्ीतसे छुदाना नही चाहते ! आप वही सङ्गत भम्‌- १ 

 बन्मन्दिरमं बेट भगवत्सम्बन्धी भजनोसे कीजिये ई 

९ तो आप स्वयं देखेगे कि चित्त केसा एकाय हयो भग ; 

९ वानमें इब गया हे । यह सङ्गीत दही का माहास्म्य ह ४ 

९ कि, जिस मनको योगी रोग दारीरके वर्ध बर्धतोडभी $ 

¢ ^ (५ 0 १ 

& शीध् वश नही कर सक्तं हं उस चल मन को सद्धीत 

( क्चणसात्रने बश्च करता हे । यह सङीतदीं का कास ४ 

¢ हे किसर ताले डवा हुआ विना अथं का 1 'तननत्‌" 

मी जहां किसीने आरम्भ किया कि सुननेवाले काठ ४ 

१ हे गये ओर उन्हीं तानो कौ ग मकोके साथ कटेजा 

४ हिने रगा ओर कहँ वेठे हँ क्या करते है कौन $ 


यशे 
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(८८ ) मूर्तिपूजा । । 

ट {लता हे क्या समय हे यह कुछ स्मरण न रहा 1 अब { 
¢ उसी सङ्गीतमें यदि कुछ अथ॑ हो तो मन उसी अर्थे \ 
परिपृणं इब जायगा इसमें भी कुछ सन्देह नहीं हे । 

यदि इस अथको आपने चुरा रक्खा तो वही अथ 

नरकमं वादनं वाखा हुञा ( जतं तुच्छ गजर ) ओर $ 
६ यदि यही अं ज्ञान वेराग्य भक्तिसे भरा इआ भया { 

तो फिर क्याबात ह उसी क्षण जगतको श्ररु जाइये 
¢ आर उस परमात्माके आनन्दम इबिये इसका अन॒भव 
` दुराग्रहसे जटिर नास्तिकाधम को कभी न होगा. पर ४ 
¢ हां जो महातमाओंके सङ्गमे पडे हँ ओर भजनानन 

इब चुके हें वही जानते हँ कि क्या समाधि केसा 
४ आनन्द हे कि जहां किसीने में परभु पतित पावनं 
४ सनं । मे पतित तुम पतित पावन दोऊ बानक वने" ‡ 
{ “जार कहा ताज चरन तिहार” । “जाके प्रियन राम प 
९ बेदेही" इत्यादि भजन छोडे कि चित्त एक दम अपना ‰ 
१ आभिमान छोड़ भगवानूके शरण आता जाता हे ओर ‡‰ 
$ अपने दुराचारोका स्मरण कर एक बेर स्खाईसी आ 
¢ जाती हे । अब इस स्वर कखापमें डव नाद्के तन्तुमे ; 
& टकता हुआ चित्त संसारको तो भृरु जाता हे ओर 







¶ 


¢ परमात्माको उसीके अथमें पाताहे व उसीमें रमता हे. 
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मृतिपूजा । (८९ ) 
ववि 
¢ कविर जिस सगुण मर्तिको भजनम पाता हे उसीको ! 
¢ आंख खोक मन्दिरमे देखता हे उसीको कथाओमं ‡ 
४ पाता है उसीका नामरे ओरों को भी उछलता नाचता 
| देखता है उसीके नाम रामनाम छपे हँ उसीकी छप ‰ 
तिलकम खमी हे, उसीकी सूचना करने वारी तस्वीरें ‡ 
लटक रही ह उस्ीके वर्णनके स्तोत्रं का पाठ हो रहा 9 
हे, उसी वाने वाङ काव्य पडे जा रहे हे, उसीकी 
दीन बन्धुता शरणागत वत्सलता ओर पतित 
पावनता रोम येम समा रदी है, अव एसे 
{ समय चित्त णकाणएकी जगतसे अरग हो उसी भ्रम- $ 
¢ पीथ्षके समुद्रम डूब जाता हे । सावन आया तो १ 
उसीका उत्सव भादों मे उसी का उत्सव गरमी म { 
उसीके मन्दिरमे फहारों की बहार, होली मं उसी † 
६ के उछाह से गखाल उडती हे, कातिक मे उसी की 
दिवाली अन्नकूट होता हे ओर माघमं उसीका वस 
न्तोत्सव होता हे । यों मृ्तिपूजा के र्ग मं मस्त 
 लोमोँको सारा बरस उसी परमातमा के स्मरण ओर 
¢ आनन्दम डूबे बीतता हे ओर सब दिनि भी इसी 
॥ आनन्दमे जाता हे क्योकि सवेरे उठते हौ तो शश्रात % 
¢ स्मरामि रधुनाधमुखारविन्दम्‌”, कहते हण सङ्गल & 
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(९०) | मूतिपूजा पजा इ 
3० 39 केऽ येऽ तेऽ 25 ४35 सुः 
¢ आरती के दर्शन किये, आहा ! इस का आनन्द उसी { । 
¢ को आता हे जिसने मथुरा वृन्दावन आदि स्थानोमि । 
# मङ्गल आरतीके' दरेन किये हैँ । आहा ! इस समय 
९ भी स्मरण करने सेपेसा जान पडता है कि मानों 
४ रानि का अन्धकार रमसे पीडे हट चखा हे, पै 
६ की ओर कुछ कुछ  आगडं है, चिडियों ने 
€ धीम धीम कोमरु सुरसे ख कुछ चकचकाहट 
१ जारस्भ की हे ओर्‌ टण्डी ठण्डी हवा चरु रही हे । 
९ ओर इसी समय नीद खुरी है ओर आंख खोरूते ४ 
९ ही चट नारायण का नामटे कुछ आवदयक स्यसे 
६ निपट जे जै करते मन्दिर की ओर दौड षडे ह ओर 
€ वहां भीड की भड जयध्वनि कर रही है ओर शङ्का 
६ एरत परभुकी मृत्तिका दशेन हो रहा हे, हम दशन ! 
| तो पक वित्त भरी एका करते दे पर न जान 

क्यों उस समय सवठ्यापक का साक्षाच्कार होता ‡ 
है, हम साधारण वैभवे इन की ज्ांकी करते हँ पर ‡ 
न जानें क्यो हमारी आंखों के आगे वह वैभव जलः 
जाता हे किं मानो हम उन पुरुषोत्तम में इषे 
जिसके एक रोम पर कोटि बऋह्याण्ड हँ यह 1 
ऋ भो थोडा हो । हम सेकडों खिरोने देखा करते 8 ` 


2. 






+. 





4 


ट ट क 


# 


ग 395 द 9 ८ 


+ 


















मूर्तिपूजा ।  --# > 

कि 
९ ह कहने को तो एक वेसी दी मूत्ति हमारे सामने है 

पर इस मूत्तिं ने न जनं क्या जादृ ओर टोना कर 
६ दिया है क ज्यों अयौ ञ्चक लकं के दशेन करते क) 
( त्यौ यो हृदय उमंगता जाता हे ओर उस परमत्मा { 
¢ के आनन्द के आंसु चले आते हँ [ जयध्वनि 1.॥ ४ 
¢ मरियवर देसे ही थोडी २ देर म सलिङ्गा के दशन 
£ राजभोगके दशन सन्ध्या आरती शयन आरती ४ 
आदि एक पर एक आमोद कगे रहते हँ आर सब 
¢ दिन उसी भं बीतता हे। ओर दिन क्या समृचा 4 


१ जीवन उसी आनन्दमें बीतताहे। ` १ 


# आप लोग सव समद्च सकते ई कि यदि “रह्म ब्रह्म ई 
९ ब्रह्म जगन्मिथ्या जगन्मिथ्या” इस बकनेही से अन्तः {| 
ऊ जगत्‌से विसुख हो उसमें डव जाता ओर अद्घ ति 
१ क्के बन्ध बन्ध तोड नाक दवाने ही से आनन्वमय स- 
९ माधि हो जातीः ओर सगुणोपासना, भक्तिमागं तथा ४ 

भजन भाव इस भगवन्मयता के विरुद्ध ही समञ्च $ 
जातां तो वेदे को भगवद्धिषय मँ इतनी लस्बी चोडी ‡ 
( सकने की क्या आवदयकता धी यह्‌ जगस्ते सम्बन्ध 
¢ छोड परब्रह्म मे डव जाने का उपदेश तो थोडेही से 9 
$ जाता विस्तर तो भक्ति मागे ओर सगुणोपासना .4 


विकि प । 











(82 ` मूर्तिषुजा । 
८ सि 2935 ४25 ४29 5 ॐ 
म होता है जहां एक नामको भी खाख वेर बोलने 3 ` 

३ पुण्य समद्चा जाता है । किये तो समचा क्म । | 
¢ काण्ड किंस खिये हे ? पूजन किंस का ? ओर स्तव १ 
६ किंस का ? क्यों कण्डों के समीप बेढ अध्वये उद्वाता # 
{ ओर होता हील ! ओर किसके गण वर्णन मे बडे 
| ( बडे मन्त्रो की गाथा का गान करं ? ओर वेद कों ) 
¢ क्या पडा हे कि “नमःदाङ्राय च मयस्कराय च- 

2 


० 


¢ नमो हिरण्यवाहवे-वाहुभ्यासुतते नमः” इर्यादि 
{ स्तोत्रां से स्तुति की ड वांधदे?. 


( हां हमारे कोड समाजी जी. मन ही मन ससक 
६ आपसमें कटाक्ष चराते ओर कहते होगे फि यज्ञकायं 
ो इसलिये हे किं घी ओर खीर की धुवां उड़के $ 
£ मेध बनावे परन्तु परमेश्वर करे उनकी बुद्धि उन्हीके 
? पास रहे ओर अओ किसी बाखक के दद्य 

४ दुगेन्धित करे । वे तो हमीं रोगों पर आक्षेप करते 
। 
¢ 


ग्वे दऽ 


५ 
२. 


किं “वावा वाक्यं प्रमाणम्‌ पर भाई हमारे तो 
“मुनिवाक्यम्‌ प्रमाणम्‌, वेद वाक्यं प्रमाणम्‌, व्यास 

६ वाक्यं प्रमाणम्‌, पण्डितवाक्यं पमाणम्‌, है” ओर ; 
¢ उनके बावा दयानन्दजी का ेख उनको भरमाणदहे 

¢ सो वावा वाश्रयं प्रमाणम्‌, तो उन्हीके लिय है। $ 


८ दः 3.5 








र्तिषूजा। (९३) 
4 9 ४2.92.5४2 9 देशःऽ 2.5 9 #2 9 ॐ. 9 डे ग्द ` 
आप लोगम एक बच्चा भी समञ्च सक्ताहे किं जोवेद ई 

का यही तास्पर्थं होता कि किसी प्रकार धी चीनी मेवा ई 
मिसरी मोहनभोग ओर खीर आगमें जाना जिसमें ¢ 


क ज 





भरर धुआं धकड हो तो बस वेद इतना ही कह देता # 
ओर उसमे इस वातकी क्या आवद्यकता थी कि वेदी ४ 
इतने ही अंगुर गहरी लम्बी चोंडी हो वेदीका आकार ४ 
देसा ही हो यह आहती इसी मन्त्रसे दी जाय प्रोक्षणी 
प्रणीता आदिका एेसा ही ठेसा आकार हो इत्यादि ॥ ‰ 


फल होता त तो थोडा थोडा गन्धकः आदि ज्ञोकनत 
भी वेद छिखता पर हां इन विश्ाखबुद्धवारे महा- 
त्मा्ओंको तो वस “वावा वाक्यं प्रमाणम्‌" हे । चाहे { 
¦ कुछ हो पर जो बाबाजी सरस्वती जी बक क्षकं गये 
इन्द तो वह अच्छा रगैगा ॥ कोई कोई नवसिखुए ४ 







के अनुलार यह बात सिद्ध हे कि उत्तम धूम उटनेसे 
¢ अच्छे मेव बनते हे । वाह वाह !!क्या बात है ! ! ! 


| > = १ क (9१ [९ ५ 
& यह आपने किंस पुस्तकं पठा ! आपन क्न अहृत" 
ु 5 
| 
| ५ 

ध 






विद्या का संह मी देखा हे ! भरृतिवि्या तो इस धवा 
¦ को वहां तक पहुचती भी न॒ बतलावेगी । भृति. 


८:79 ए 1 प 1 





जर यदि रोग की हवा हटाना ही एकं मात्र उसका ॑ 
॥ 
म 


लोग कहते ह कि नदीं साहव धकृतिवियया ( ` ५“ ^.) ४. 





(९४) मूतिपूजा 1 
(वो 
१ विचानुसार तो मेव केवल पानी की आफते वनते ॐ. 
९ वदयानुसार तो मेघ केवर पानी कौ भाफसे वनते ह 
[| नहीं $ ` । $ - ` शः क 1 
( धुआं से नही ओर उस भाफ ही को धुआं किये १ 


# ~ प्रसिद्ध “वद्धिम 
† तब तो जगस्प्रसिद्ध “वदहिमान्‌ धूमात्‌? यह अनुमान ९ 
६ हो गथा !! तब तो “धूमाभाववान्‌ हृदः ` इस निश्चय { 
६ को भी तिखाज्ञारे दी गई 
वस्तुतः न तो भाफ धुआं हे ओर नधौ चनी 

९ ॐ, ९५ ह अ मेघ पृष्ट = ह 
की धुवं से मेष बनते हँ । यदि घी से मेष पुष्ट ॒हते $ 
धीकी वर्षी भी होती \ यह घी चीनीर्की भारी 


(भ 


¢ 

॥: 

¢ 

छ 

¢ तां 
धुवां तो नीचे ही रह जार्ती हे मेष तक पहुंचीं ५ 3 
९ मी नही न्न 
(1 

(६ 

४ 

(६ 

इ 





(=+ ~ 


1 


{ नहा । 4 


यह भी न समश्चियेगा कि अभरेजी ही विदयाने इस १ 


अन्धकार को दूर किया हे ओर हमरे भारतवषे में ई 

कोई जानता ही नहीं था कि मेव केले बने ह । 

¢ सुनिये मार्कण्डेय पुराण का छक “ धूम! भूतास्तु ता- 

६ स्वापो निष्करामन्पीह सवतः । ततो मेषाः प्रजायन्ते 

स्थानमश्रमपां स्तम्‌ ॥ | | 

¢ बल्ल इधर बड़ी दूर तक बढ़ गये शिर अपने उसी 

| टिकाने आहय कि वेद जो नमः नमः कर इतने म्बे 
८ 


चौड स्तोत्र बना रहा है वह भक्ति हीके उद्रेक 
करने को | | 





-~- 








मर्िषूजा। ` ` ( ९५ ) 
^ न्तः 4 
ओर पतञ्जलिने योगके उपदेशमें तो स्पष्टरिखा 
१ हे किं “यथाभिमतभ्यानाद्‌ वा" [ यदेवाभिमतं तदेव ई 
ध्यायेत्‌ ] “इशशरभ्राणिधानाद्वा" इत्यादि आचाय लोगों 
के छोटे छोटे इशारे मे बडी बडी बातें रहती हँ बस 
| यही इशारा है जो कालों कृष्ण आदि अनेक सगुण 
मरषिमें से चाहे जिसके ध्यान करने का अथ ज्चटकाता 
¢ है। इससे कोई छते जते छ्डी के ध्यान का अथं 
६ निकार वो निका उनसे कुछ नही कहते! 
‰ 
८ 
& 
2 
् 
¢ 
9 
ए 
९ 
¢ 


35 


देखिये तो अब यह केसा सर माग हो गया हे 
सव पदार्था म मेरी मेरी मेरी इस रीतिकीजो इड 
दुर्वासना वज्रेष हो रही है वह सहज ही म टु 
ह्ेगई, जिस मभताके विषयसें संस्कृत में छोक हे 
“अदानं मे वसनं से जाया मे बन्धुवर्गो मे । इतिमेमे 
निगदन्तं काखवको हन्ति एरुषाजम्‌॥ ओर जि 


4 
। 
८ भावान छिखा हे “भेरो मेरो करत मेलेगा अन्त $ 
५ 
५1 


न 9 


माटी मे" देखिये वही असता किस रीतिसे धीरे 


धीरे ^ 4 





खस्रकती है। जव को पुता हे कि यह आप ; 
काहे तो उन्तरहोताहे किमेराश्याहे ठद्कुर जी 

काहे, घर ठाङ्रजी का, धन ठकरुरजी का, यहां 
4 तक फि र्डके बालों के भी कृष्णदत्त विष्णुदत्त कः 


5, €> दे 5 9 9 ट 7 € 2 ट 














( ९६ ) मूतिपूजा 1 । 
निमि 1 
दि नाम हे ओर धीरे धीरे उन पर भी यह परी भाव 
टना जम गहं हे कि, ये हमारे क्या हँ नारायण के 
६ दिये है ओर उन्हीं के हे । जवे कोड काम करने चे 
६ तो भगवन्मन्दिरमे जा भगवान्‌ का ददन किया 
६ प्रणाम किया तब निकटे; केसा ही दुरूह काम क्या 
€ न हो बल इष्टदेव का रका यदि वह कायं सिद्ध ; 
` & हआ तो अपना कुछ आभेमान नहा हदय म यही ‰ 

सिद्धान्त जमा हे कि यह प्रभ की इच्छ से हुआ हे 
( जिस प्रकारकी, जेसे श्रंगार को मातं चित्त म जम 

सक्ती है उसी का आंख खोर के भी दशन ओर ओं 





2 
६ ख बन्द करके भी ध्यान होताहे, भोग राग की सब ४ 
गम्मार उसी पर निकाली जाती हे उसी को भगवः । 
दवतारस्वरूप ओर भगवदवतार को परिपूणसाचेवान- 
न्दस्वरूप मानकर परम्परा से ॥चित्त उसी जगदीश्वर 
म डूब जाता हे । किये मित्रगण क्या यह सूत्‌- ( 
पूजा योग॒ ओर वेदान्त के विरुद्ध हं ? क्या इस 
भक्ति भाव ने समाधि में कुछ विन्न किया ! कुछ नही 
¦ यदि हे तो कुछ सहायक दी हे विरोधी नही । 

( ग ) अव तीसरी बात विचारने को यह रही 
8 करिः “क्या हम यह्‌ कहते हे क, जो भगवध्यान में 1 


2 ग्द 9 व्क ट क १9१1 














+ 
मूर्तिपूजा । ( ९७ ) 
¢ इव समाधिमें मस्त हैँ ओर बह्ममय क गये हे वे भी 
{ समाधि छोड मूतं पूजा कर !*-इस पर विदष' 
९ विचार आवद्यक नहीं । क्योंकि जिसे समाधि हो % 
गहं, जो परमहस हो गया ओर जो बह्मसाक्षासकार ‡ 
( के आनन्द मे डव अपने को भ भूल गया ओर जो ‹ 
उन्मत्त मूक जड की नाई सोना पत्थर दोनों को बरा. ( 
वर देखता दिगम्बर हो विचरण कर रहा हे । उसे न 
८ तोहम ही मूर्तिं पूजा के विधि विधान करने कहते 
हँ ओर न वही हमारी बात सनैगा ॥ 
अब इस प्र्न कौ परी समारोचना के सङ्क्षेप 
मे यों समञ्च छेना चाहिये कि प्रश्न तो यह है कि 
“निराकार की उपासना ध्यानादि दारा हो सक्ती है 
| तो मूर्ति पूजा करयो” इस के उत्तर का निष्कर्ष यह है 
§ कि ^( क ) केवर ध्यानादिही से निर्खेप निराकार 
मान उपासना नहीं हो सक्ती। ( ख) हो भी सके 
तो मूर्तिं पूजा उस में सहायक हे प्रतिबन्धक नह । 
( ग ) ओर यदि कोड बह्मानन्द्‌ में इब चुका हो वा ९ 
समाधिस्थ हो तो उसे हम नहीं कहते कि फिर | 
बहिवत्ति हो कर हमारी वात सुनै" ¦ 
॥. अव पांचवां प्च यों हे कि.- 


7 


(= 1 


{ 
9 
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॥ 


(९८ ) म्तिपूजा । | 
किक > ० 2 92939 2 9 ऊ 29 2 ४292 9 1 
१ “धिं पूजा से भारतवषै की इतनी अवनति ¢ ` 
इ हो गई ओर कुछ राभ नही तो फिर क्यों " ! 
इस प्रश्च मै दोही वात विचारने की हैँ एकतो १ 
यह किं (क) पति पूजा स भारत की अवनति हई १ । 
कि नुह! दृलरी (ख } कु लाम हे कि नहीं ।-१ | 
दि क हानि न सिद्ध हो ओर खाभ दिला दिया 
जाय तो यह प्श्षभीरदहोगा। 
( क ) आप रोग सोचिये तो मति पजा से भारः 


^ 








ॐ 
| 
तवष की क्या हानि हुई दे, क्या आप लोगोने किसी | 
इतिहास ८ ४० ) सै कहीं पदा हे कि किसी समय | | 
४ मन्दिरं से विकटाकार काटी दांत कटकटाती ४ ` 
\ निकल आई सो भजा को चाब गई, हनुमान जीने | 

१ 

‡ 





; पहाड कैक कैक गांव कुचर डाले ओर वरसिंह जी 
& ने दिहाती चचां के पेट फाड़ डरे 1 क्या सत्यना 
रायण ने किसी की स्वतन्त्रता छीन री १ क्या सरस्व- 
ती ने संस्कृत मै सव को सफा चट कर दिया ! क्या 
राम जी ने आपको काम वासना बडादी ! क्या 
श्री रज्गजी ने कुछ कुढङ्ग सिखला दिया ! क्या विद्व 


` 


नाथ ने आपके हाथ काट डले १ क्या राधाने र | 








{ बाधा डाली ? क्या गङ्गाने आप को नङ्गा किया ! 
हक स क द 5 








मर्तिपजा। ६ (९९ ) 
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कुछ पतेवार किये न † किंस ग्रर्तिने भारतवर्षका 
क्या बिगाड़ 


जव मूर्सिपुजा इतना ही पदार्थ हे कि जगदीश्वर ` 
का कुछ प्रतिनिधे मान उसके द्वारा वित्तस्थिरता । 


© 


प्रवेक जगदीश्वर में इूबना, तो आप खोग स्वथं सोच ¦ 
रे सक्ते हें किं यह बात क्या किरं 





4 

हानि भी पहुचा सक्ती है ! यदि आप का यह तात्यर्थं 
हो कि हानि यों नहीं पहचाती देखिये हम लोग 
सबेरे नो बजे तक तकरिये में छिपट के सोने वाञे 
नवीन आयं ठहरे अडोस पडोस में कहीं मन्दिर हआ 

तो सबेरे ही नगाडे ओर घडी घण्टा हम रोगों ऊ 

¢ कान फोडने खगते हँ यह क्या केम हानि 

६ तो एेसी पेसी तच्छ कल्पनाओं के उत्तर भी हम 


& नहीं देन चाहते । | 
9 


उद्धे 


` ^" कि ‰ 


( ख ) अब दूसरा अरा विचारिये क “कुड काभ ह 

६ कि नदीं † इछ गम्भीर द्टिसे स्वथं सोचिये कि 
जहां महात्माओं का स्थान हो अथवा भगवन्भनिदिर 

¢ हो वहां चित्त का केसा भाव हो जाता हे । वहां अव- $ 

“ दय कुछ भगवत्सम्बन्धी बातों हीं का स्मरण हीता 

&दे ओर पाप सम्बन्धी कोड बात का अवसर पडने प 


ब्द (म स ह श 9 र र ट टद 99 द ट ह. र 2 5 


ॐञड 











` € हट चे उन स्थानो का अधिकं अधिक होना हो तो 


६ सवथामोंमेरेसेषक कदो दो स्थान हं । ओर ; । 


ततो 





(३००) मूतिपूजा । 
॥ ८ 2 ज 2 3929 वे 6 + 9925 ॐ +: , 4 
भीजीमे धक्रासार्ग जाताहे कि हा! इस | । 
स्थान ने भी पसा बुरा काम करना !/” तो किये ई ` 
[ऋ ऋ$ म जने क सद््चत्तिका | । उद्रेक च यत्ति क 
जिन स्थानों मे जाने से सद्ात्तका उद्रेक हा दृ 


< लाभदायक है ! तो यह मृति पूजका ही का माहारम्य 
इ हे कितने नगर के नगर फेसे स्थानों से भरे हं ओर 





जव सूति पूजको ने गङ्गादि नवी. गोवद्धेनादि 
€ मथरादि = 9 ० 
| प्त, मथुरादि नगरी ओर पिप्यकादि इक्षो को भी 
अपना पृज्य मान रक्खा है, तब इन खोगोने तो 
हजारो कोस की भूमि अच्छे काये की बना रकल हे 
। यह्‌ वया कुछ कम राभ हे १ हम तो समञ्चते दँ कि ‹ 
मन्वे सै चौपड, जुवा, मथयपान, वेदयासंसग, ए 
। किसीने कभी देखा ही नहीं होगा, ओर मान्दरोमे 





भगवद्धजन, पुराण स्मृतिर्योकी कथाः वेदपाठ, मन्त्र प 
जप, ध्यान, अनुष्ठान आदि सवने देखे हागे तो क्या 
जिस मसिं पूजनसम्घदाय कौ यहं म्मा हे उससे 
कुछ्लाभ न हुआ ‹ भ्रायः जहां जहां ठाङ्धर वाडियां ४ 





९ हँ उनके अष्यक्षोने यह भी प्रबन्ध रकला हे कि कोड ‡ 
विदेशी याज्नी आवैं तो उनको दो तीन दिन न / 


किति 

































च । (३०१ ) 
2 अ 2.७ 42.52 2.9 >ऊ ड >. 29 29 ए 
| दि भी मिरे ओर सम्प्रति है भी इत्यादि बहुत उत्तम 
४ उत्तम धरवन्ध होते हँ ओर होते रहते है यह क्या खभ 
नहीं हे † ओर यह सव तो हम नव युवकोंके हदय 
हम होने योग्य छोटी छोटी वाति कह गये हँ हमारा 
| सवसे भारी ओर प्रधान तम लाभ तो वही हे जिस | 
 छाभके लियि मनुष्य जन्म हआ है, ओर जिस खाभसे 
६ मनुष्य जन्म सफल होता हे! ओर जिस रऊाभके १ 
¢ आगे दृसरे खाम तुच्छ हँ ओर जिस खाभके अनन्तर 
{ कों खाभ रह नहीं जाता । यदि मृत्ति पूजासे इतना 
आरी लाभ होता है कि छोग अपनेको भूर आननम 
; मत्त हो नाचने रग जाते हँ ओर पुखकित हो प्रमाश्चु 
¦ से जन्म जन्मान्तरके कटमषको धो वहाते हैँ तो 
९ उससे बढ़के ओर क्या लाभ होगा † हम समञ्ते इं 
९ कि हमर श्रोताओंको इस विषयमे अव कों सन्देह { 
& नहीं हे किं हम ओर अधिकाधिक निरूपण करें । ४ 
; हां कोई कोई मिष्टर रोग कोनेमं वैटेग्मही मन यह ४ 
¢ कहते होगे कि योप वारोके यहां तो मूर्तिपूजा नहीं ४ 
| हे उनकी इतनी उन्नति केसे हुईं ? पर यह “किं, केन 
¢ लक्षमं" हे । मृत्तिपूजासे भारतको कुछ हानि नहीं ४ 
र भर्युत लाभ हे इसके साथ यूरोपके उदाहरणसे क्या ई 
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(१०२ ) मूतिपूजा । 
== 2७२ "ग 
९ सम्बन्ध ?ओरहोभी तो आपदेख सक्ते हे कि -एक 
९ तो एेसा देरा है कि जहां थोडी थोडी वृर सूर्दे गाडनेके 
स्थानोंके घरे है जहां को भरा आदमी टहलने भी 


ऊख अबे 





नही जाता ओर जहां हजारो बीघा जमीन सड मास 
की खारसे नष्ट हो रही हे ओर सूक्ष्म चछिद्रोसे दुगे 
( धिन्त वायु को वमन कर रोग॒ उत्पन्न करती है ॥ 
¢ ओर एक दसरा देश णसा है जहां हजार बघा ४ 
जमीन मन्दिस के हाता मे पडी है जहाजनेही से 
देकाक्रान्त परुष भी प्रसन्न हो जाय, जहां मधुर 
सङ्गीत.सन मेना केोयल भी अपनी बोलियां सुरीली : 
६ करती है, जहां कहीं पुष्पवाटिका के एलं पर मर | 
¢ इ्ङ्ार करते हे, कहीं धूप कं धुआं मेघ बना रहीं हे, ¦ 
कहीं कपुर केसर कस्तरी आदिकी सुगन्ध नासिकाको ४ 
तृप्त कर रही हे, ओर कदी जय जय ध्वनि दिगन्त ३ 
हर्षित कर रही है ॥ इन दोनो देशों के हानि $ 
& साभ आप स्वयं सोच ठीजिये हम इस तुच्छ परश्के ! 
विचार पर समय नहीं बिताना चाहते । ( जयध्वनि ) ; 
ब छटा प्रश् है कि- | 
( ६ )“सम्ब्रदाय भे दक्यौ † | 
लीजिये अब यह रश्च आया कि “सम्प्रदाय भेद & 
प" जो यह पृछता है, जान पडता हे कि उ 


१८ स 






पि. 











मृतिपृजा। (१०३) 

¢ मृ्िपूजा पर तो कोई आपत्ति नहीं उसे केवल इतना १ 
ही पुछ्ना हे कि यह ्ैदएक भिन्न भिन्न प्रकारसे क्यों ९ 
| होती हे ? यह भी पृछने वाटे के मन कौ बात भ्रगट्‌ 
होती है कि८( क ) “भगवसप्रासि का एक ही ५ 
प्रकार सवके सिये चाहिये" ओर कदाचित्‌ पने 9 
वाठेने ( ख ) सम्भदाय भेद के कारण कछ हानि 
भी समन्ली हों । | 
( क ) अच्छा तो यह जो भाव ञ्जलका कि “सब 

के जिये एक ही रकार चाहिये भिन्न भिन्न क्यों ! ” | 
इसी को कुछ देखिये व्यो कि हमारे समृसस्मान्‌, { 
क्रिस्तात्‌, ब्राह्मी ओर आयो मी इसी बात का कषण्डा 
| उडाते हे कि सबके लिये एक ओर एक ही प्रकार { 
{का धर्म हो क्यो कि जव सव का भगवत्प्ाति रूप 
एक ही उदेदय हे तव एक प्रकार क्यो न हो † इस ई 
की समाखोचनामि पहर यह देखिये कि ( १ ) यदि | 
¦ एकी उदेदय हो तो एकः हौ प्रकार होना अत्याव- 
| दयक हे कि नहीं ओर फिर यह भी देखेंगे. कं ( २) | 






सव हिन्दू सुसल्मान्‌ करिस्तान्‌ बोद्ध ब्राह्मी आदिका प 
एकी उदेद्य हे कि नही (३) पिर आप रोगो की 
दृष्टि इधर भी फेरेगे कि सव एक प्रकार से चलें यह 
सम्भव हे कि नही । 


र ~~~ ` 
स 











(१०४) मूतिपूजा । 









भ # 


ही उदेश्य हो तो एक ही धरकार उपाय भी होना ४ | 
¢ चहिये ॥ देखिये न तो इस को कोड भवर युक्ते ही 


(१) देखिये तो क्या वचो की सी बात हे कि एकः 
६ 8३ 
है ओरनेसा व्यवहार ही देखते हे \ प्रत्युत संसार 





४ | 
की भ्रति ही इससे उख्टी देखते हें । देखिये भूख ; | 
॥ खगने पर कछ भोजन कर उसे शान्त करना यं | | 

उदर्य सवका एक है पर इसके पुरे करनेके भिन्न 
| भिन्न व्यापार ह, कहीं रोज परियां छनती है) कदी 
प्रतिदिन भात पसाया जाता हे, कहीं रडूए ढरकते ‰ 
ह ओर कहीं दही मे चडे सादे जाते हँ किये तो , 
ये घरकार भेद क्यों ? रीतवातादि के निवारण के ४ 
लिये वख्रधारण करना यह एक उदेदय हे फिर कही ई 
मरम, कहीं छट, कहीं पगड़ी, कहीं टोपी, इत्यादि ई 
सहसो प्रकार क्यों ! ओर उनसे भी एक एक पगडीं ई 
९ आदि के सहस्रो प्रकार क्यों ? यदि एक उदेद्य से { 
एक ही प्रकारसे काय सम्पादन किया जाय तव तो ‡ 
घर बिदछोने ओदने पलङ्गः, मचिया, खटिया, आदि सव ¦ 
$ 


उद्धे 


< {+ 4 


पदार्थं एक ही एक प्रकार के होने चाहिये । ओर ¦ 
¢ आज काल के विज्ञोके समाजमें तो इसका उरख्टा $ 
(1 


ही सिद्धान्त देखते हें वे तो एक उदर्य के एक पदाथ ई 
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मूर्तिपूजा । ( १०५ ) 
(न. | 
को सहस्त्र धकारे सिद्ध करना ही अपनी विद्या की ‡ 
सफरता समञ्ते हे देखिये घड़ी कै ्रकारकी हे, बाजे ¢ 
¢ कै प्रकारके हे; ओर तो जहां तहां पेन्सिर, कलम 
स्याही ओर कागद के भ्रकारके हैँ । क्या एक प्रकारकी 
बोतामसे कुडता नहीं अटक सक्ता ? क्या एकही ङ्ग 
की चेनसे घडी नहीं शुर सक्ती ? ओर क्या एकी 
प्रकारकी छीटसे अङ्ग नहीं ठंक सकता † पर नहीं । 
आज कालके विद्वान्‌ लोग इसी बातको विथाकी 
पराकाष्ठा सम्ते हे कि एक काम सेकडों रीतिसे हो । 
ओर इसी बात पर छोग अपनी अपनी चतुराई ओर ४ 
विव्या ज्ञाते हें कि हम ओर एक नया ठद्धः निकार ! 
अच्छा कुछ गान की ओर तो ध्यान दीजिये, गान 
वि्याकी सूर कारका तो इतनी ही हँ कि एक किसी 
प्रधान रीतिसे कुछ नियत स्वरों पर आरोह 
अवरोह करते रहना, पर गाने बजने वाखा की | 
9 ^ ७० = ज अविं 9 
प्रशंसा इसी बातमें हे कि वे नये नये दद्गसे आवें । जो ¦ 
| सितारिया एक ही गीतको घण्ट तक वेजावे ओर ¦ 
वार वार नई ही नई ताने निकारे उसीकी अधिक ४ 
{ बाह वाह होती हे । यह बात तो अशिक्षित जङ्गलि- 
यमे हे फ वे प्रायः एकरी प्रकारके श्चोपडे बनाते हें 


नि म 
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( १०६ ) मरतिपृजा , | 
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ओर एकी प्रकारसे धोती सरेठा ख्पेटते हँ अथवा 
यह बात पशु पक्षियोमें हे कि वे एकही प्रकारके 
€ ्यापारसे जन्म विताते हे ओर कही प्रकारके खोति ¶ ` 
& बनाते हैँ । तब जहांके निवालि्योने थोडे समयते । 
पढना िखना सीखा है ओर थोडी दिनोसे मनुष्य- 
ता पाई हे वे यदि. ईश्वर पानेके दारक उन्नति न ‡ 
करसके हो ओर एकी मोटेसे पथको मोक्षपथ कहके ‰ 
६ मान छोड! होतो हो ! पर जिन भारतनिवासियोने 
ओर शाचखरोको भी भगवत्प्रसिहीमें सहायक समञ्च 
¢ आदर दिया ओर उपासनाके शाख्रको अन्त वरजे ई 
¢ तक पहुंचा दिया उनका उसी उदेद्यके साधनके छिथ ई 
ः अनेक पथ निकानाक्यावुराहे? ` 
९ यदिः एके उदेश्यसे एकही उपाय ठीक समञ्चा । 
< जाता तो, वेय, कविराज, हकीम, ओर डाक्टर रोग 
६ एक एक रोगकी एकही एक दवा रखते पर किये 
९ तो यह कहांकी युक्ति हें कि एक साधारण ज्वर को 
¢ तो दश दश पन्द्रह पन्द्रह बीस वीस भरकारकी दवाः | । 
€ इर्यो हो सके ओर इस संसारके जन्ममरणके महाज्व- 9 
& रकी मोटी मोटी एकी दवा हो ओर उसका एकडा & 
¢ अनुपानहो । ओर यदि उस दवाके सेवन का भी 
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१तपूजा । (१०७) 
अ 29 2 425 35 2७355 25 ४29 
किसीने भिन्न भिन्न अनुपान ओर प्रकार निकारा 
तो नवीन समाजी खोगोको सन्देह उवर का सन्नि- ¦ 
पात हुआ । { 


( २) ओर यही आपने क्यांकर समज्ञा कें सबका ः 
९ एकही उदेदय हे । कोई स्वम चाहते हँ कोई सायुज्य ¶ 
चाहते हे कोई सालोक्य चाहते हे कोर कैङ्यं चाहते { 
§ हँ कोर संसारिक पुरुष इतनी ही मेहरवानां चाहते | 
€ हैः कि इन्साफके दिन कुसूर्‌ मुआफ होः कोई चाहते ४ 

है कि ईसाने जो सबके बदरे सजा पारी हे इसयिये ¦ 
। हमं चुडा दे, कोहं चाहते हँ देहस्यागके अनन्तर 
ू हम वासना रीहत्‌ शद्ध चेतन रह जाय, कोई चाहतं है & 
| 
( 










हम तो ब्रह्मरूप हर ह पर जिस अज्ञान बन्धनसे हम ¦ 
जीव कहला गये वह बन्धन किसी प्रकार छट जाय $ 
इत्यादि सेकडौ भिन्न २ उदेश्य कहां तक गिनाये जोय ‡ 
पिर जन एक एक प्रकारके उदहेदय साधनके सिय ‡ 
अनेकानेक उपाय हय सकते हे तो अनेक उदेदयोके ४ 
लिये तो भटा कितने उपाय होंगे ? च 

(३) अच्छा अव यदी देखिये कि सव एकही भ्रकारसे ¦ | 
चले यह तो कहां तक सम्भव हे । ओर ठम्बे टम्बे वड़े $ 
क दीपं मै कछ कुर सम्भव हो तोहोभी परक्या ई 
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(३०८ मरतिपूजा । 
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९ 


९ धूमनेसे एक कोल भी सर भूमि नहीं हे ओर जहां 


रहा करते हें जो कभी पहाड से नीचे उतरेही नहीं, 
ओर इस भारत मं कोई प्रान्तणेसे भी हं जहां के 
{ लडके पुस्तकोमे पहाडां का नाम पाते हँ पर पहाड़ 
{ देखने को तरसा करते है । इस भारत में थोडी थोडी 
& दूर पर बोली बदरती है, बेष बदलते हँ ओंर भ्यव 
ए हार बदरुते हं । जिनने भारत के अनेक भिन्न भिन्न 


ह पान्तो मे सभा की होगी उनने देखा होगा कि पंजाव- 





भारतवर्षे भी सव पान्त ओर स वेर्णाका समान- १ 
भाव सम्भव हे ? यह्‌ बह भारतवषं है कि जिसके मार- ९ 
वाड देरामं अकरिका का मजा धूर खाता है, कादमीर 

की टण्ड पर युरपकी ठण्ड भी टण्दीं होजाती 
। है ओर वनस्पतियोंकी शोभा पर काडुरुके अना ¦ 
१ रोकी छाती फटती हैः ओर छोहारे छिछीरे पड ¦ 
¢ सिकुडे जाते द, इस भगरतवषेमे एक भ्रान्त 
¦ देला भी हे जहां ४०० हाथ के गहरे कुवम पानी का ‡ 
¢ दर्शन हो ओर एक प्रान्त ेसा भी. हे जहां पटे मं, 
लोटा बाध पानी निकार उीजिये, एक प्रान्त एसा § 
; भी हे जहां चारों ओर पहाड ओर घोर जङ्गक को ¦ 


र की पर्वतके उपर की बस्तिया में रेते हजारों बुडढे ¦ 





9 











ूरिपूजा । (१०९) 
ए 4 पी सदी वाले 
की सभाओं म्बे रम्ब चोगे ओर घनी डाढी वे १ 
रसे पचहस्थे ज्वान ज्ञटते है कि उनके सपेद स्पेद १ ` 
4 भारी भारी सुरेठों की पेली कतारं चंधतीहे जैसे किसी | 
तडाग के उपवने हजारों हंस इकटे इए हो । 
राजपुतान की सभाओं र्ग विरङ्गी पगड़ी कसे 
६ मठे मे बेवडा ्ललाये ती श्ुमाते टीला पेच इलते 
द करते वेले छल छवीले जमते है किं मानो किसी | 






< बजीचे मे विचिन्न बसन्त ऋतु अवा हो जिससे 
सहस फूलों कै रङ्ग बिरङग गुच्छ से सव पोधे छद 
| हो गये हौ ! अव कुछ वङ्देशष की ओर दृष्टि 
दीजिये तो वहां की सभाज सें जिन्हं देखने से दया 
का उद्रेक हो एेसे कोमरु कौम अङ्ग वारे छोटे 
कुडते ओर रुस्वी धोती वारे वानु रोग इकटरे हते 
ह उनके चिकने चिकन धुधुरारे काटे कारे केश वारे 
उघडे मस्तकं स सभा एकदम श्रीङ्कष्णमय हो- 
| जादी ह ओर देसी सभा दीख पडती हे कि मानो 
लिखे हण रङ्ग विरङ्गे कमलं से भरे इण ता- 
# साव पर करोड भोरे के चण्ड आपदे हां ओर उनसे 
सव कमर ठद गये हों | तो क्या पसे भारत मे 
सम्भव ह कि सव एकदी प्रकार से चट ओर गन 


(=+ > ~= कि 


(११० ) मूर्तिपूजा । 


[६ र 
४ दे मेद क्या १ जातिमेद्‌ वणभेद्‌ आश्रमभेद वयाभद 
आदि के कारणस भी क्या आकारो एक च्रकारः 

६ के ठहर सक्ते दं !\ 

& यदि षक रीति पर सबका चखना कुछ भी सस्भव 


। होता तो जो खोग एकता का इण्डा उड्‌ रह ह ( 









६ न्‌ लोगों के समाज तो एक दङ्गसं रहते । अप्त 
{ लोगों ने ब्रह्मसमाज का नाम सुना होगा । चङ्ग य्‌ 
में बह्मसमाज की ओर से बड़ बड व्रह्म मादर ह 
¢ ओर ब्रह्मसमाजी लोग वड़ं बड समारा से आनद 
बाजार बाधके रुत ह । राजा राममाहन रायन : 
४ इसका संस्थापन किया आर जा जा ईलम पडे सो 
प्रायः इसी सिद्धान्त वारे होगये कि बह्यसमाज कं 
( एक उदेश्य एक क्रिया ओर एक द्ग ॒रख्कं एक 
९ दिन समस्त भारतवष क्या समस्त संसार क एक 
||| ९ सतम बाघ खना हे 1 अच्छा अब देखिये तो इन 
|| ॥ एकताके गुज्वारोने, इन देश देशान्तर के ` मतो क 
| तार्यश्च को सहज मे षी वेठने वाके मानवाकार 
| स्पञ्चों ने, ओर इन नईं नईं उक्ति युक्तया के तोद 
| ` (२. वा तुन्विलों ने कातकं एकता वदाई आर क्या $ 
किया ? क्या इनमें आपस म मत भद नहीं होते 1 
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मूतिपूजा । (१११) 
४ थोडे दिन हुए भागखपुर जुविरी कालिजमं बरह्मस- त 
¢ साजके विद्यमान आचार्य बाबू भ्रतापचन्द्र मज्मदार- ६ 
६ ने अङ्गरेजीम बडी खम्बी चोडी वक्ता दी थी उसमें ¦ 
& उनने सैके श्रोताओं के बीच में स्पष्टं कहा था कि { 


¢ < 1४ 18 उक ४0 इकृल्षौ6 ४१० {द एपा11०08. प्छ ‰ ' 
 ;5 010िला]ह ४0 शलुला86 (० दाण्‌ एणभण०8 ` यहु तो 


$ उनके आचायोका वाक्य है ओर उनका खोरासा समूह 
४ भी आदि बह्यसमाज, साधारण बह्मसमाज, ओर नव- 
विधान तथा ओर एक प्रकारका रन्त यों सादे तीन 
भरकारका होरहाह तब किये तो जव बे अपने समाजकों 


एक ठङ्कसे नही चरा सक्ते ह ओर उनके घरहीमं दिन 
। 
् 








माना 






¢ दिन सम्प्रदाय भद निकले जातेह तो यह कब ओर केसे 
सस्भवेहे कि इतना बड़ा भारतवषं एकही टङ्गसे चरे ! 
$ हमारे मुसलमान भाई रोग भी सबके साथ खाने 
पीनेही को एक सम्प्रदाय कह भटे ही समञ्चते रहं 
किं हम सब एक इद्कके है पर क्या यह सच 

| क्या हमलोग जो मुहर॑मकी यह बडी धूम देखते 

¢ जिसमें सब हिन्दुस्थान एक बेर हिल उठता हे 

¢ जितम गरी गरी ताजियोंकी बारात निकर्ती हेः 


 नीरी पताकाओंकि मेधमण्डल -ध्रूम जाते हँ ओर 
हाय हाय की ध्वनि धाम धामसे ध्वनित होती हें 
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| (११२) मतिपूजा | 
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|| & ओर ताजियों पर टूल माखा चदृती हँ वेत बरत 
॥॥ ६ हँ सो क्या आपलोग समञ्षते हँ कि सभी सुसलमान्‌ 
| इसके पावंद है ! मौर्वी खोग कहते हे मुहरम भी 
| एक किस्मकी वुतपरस्ती है सो समञ्ञदारोको न | 
& करनी चाहिये ओर ओर इसके लिये जान देते हे | 
किर क्या शेख सय्यद, सुगर, पठान ये चार | 
¢ जातिमेद उनसे नहीं ह !ओर क्या शीया सन्नी | 
आपस की परी कटाकट वाटे दो भारी समराय § 
ह नहीं है ओर क्या तिसपर भी सूफियोकी निराली # 
। सम्बवाय नहीं है १ ओर क्या इनके भी अन्तगेत $ 
बीसों मेद नदीं हे ! 
किर क्या साई रोग जो नगाडा वजा रहे हें 
"एक तौर एक तौर' सो आप खोग॒ समन्ते हें कि 
साई सब एकी किस्मके हें १ यह बात तो पेड़ 4 
ननं भी सम्भव नहीं है कि सव आसके ङ्प एकी ई 
आतिके हौ ओर सब डा भी आपसे एकही | 
आकार विकारकी हों तब यह कोन समञ्च सकता इ ¦ 
कि सव क्रिश्चन्‌ एक रीतिके हों ! उनमं भी मन्तव्य | 
ओर उपासनाके भेदसे एला, (ताश्च 80816 ओर | 
(५. 0४००, आदि अनेक भेद्‌ हे ॥ भला आस्तिक । 

। 


तो जहां तह नास्तिक तो सब एक घकार ॐ होते । । 







ननन ० ~ 
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मरतिपुजा। (११३) 
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† पर चावांक, माभ्यमिकारि भेदसे बे भी अनेक हें। 
र तव यह केसे होसक्ता है कि वुद्धिमान्‌ रोगोंका वभ 
¢ एकहीं उदेदय तो मानें पर अधिकारीभेदसे रीतिं 


पिम 


भेद न करे। 

( ख ) अच्छा अव इस बातकी भी मीमांसा कर- 
९ डालिये के, सम्प्रदाय मेदस भारतको क्या हानि 
हइ ? आप रोगोने इतिहास विद्या पदी है उससे 
कोड बात आप खोगोसे छिपी नही हे । आप लोग 
६ जानते हें फ भारतकी अवनति का प्रथम ओर ४ 
प्रधान कारण तो कलिके आरम्भ ही में भारतयुद्ध । 


225 2 5 25 अन्ये 


हुआ जिसमें भाइयोमें एकन दृसरेको विष भी खिला- 
या, वनमें भी निकार दिया, आगमं भी जटा दिया 
ओर छोटे छटे बचे भतीजे मार डरे । उसी दिन ; 

: भारतने जो आंस भरे हँ सो आज तक इसके आंस ‡ 
पोछने वाला कोई उत्यन्न न हुआ । जिल दिन साक्षात्‌ 
धमस्वरूप महाराज युधिष्ठिर वनमें निकार दियेगये 

| उसी दिनसे धमंने इस पवित्र भारतभमिको छोडा। जिस 
दिनि महाराज यधिष्ठिरकी पटरानी भारतकी राज- । 
लक्ष्मी स्वरूप भगवती द्ोपदीके ज्चोटे ओर वख भरी स- 

¢ भामें खीचे गये मानो उसी दिन भारतकी र जस 
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है पर खड्ग फिरा उस दिन भारत | 
 होगया, जिस दिनि श्रीक्ष्णके पक्षपाति्यों पर 
१ भी तरवारं निकली उसी दिन भारतके रातु प्रगट । 
¢ होगये, जिस दिन श्रीकृष्ण ओर विदुर का 
$ उपदेश नहीं माना गया उत दिन देश उच्छरुखख | 


९ ष्माचा् शर दाय्यापर पडे उसां दन भारत क 





आंख्ोकी शषडमे भारत का पानी उतर गया, जिस 


दिन पुत्रशोकसे ढःखित बृढे 


हो गया, जिसदिन परमाचार्यं परमवीर महात्मा भा- 


६ राज परीक्षित्‌ को तक्षक सर्षने काटा उसी दिनि 
: ते भारत मरित षडा हे ! तो क्या भ्रयवर उन_ 
६ भाइयोमें कुछ सम्प्रदाय का इगड॥ था ? क्या द्रोपदी 
६ जर दःशासनमे कु मतभेदं का गडा था_! क्या 
परीक्षित्‌ ओर ऋषियों सम््रदायिक वखेडे थे 
देखिये यह भारत का कैप्ता घोर समय था किं यवनो 
ते भी घरथम प्रथम इस भारत न्न॒प्मपद उसी ससय | 
# पादार्षण किया धा \ काली नामक यवन्‌ जो तीन 


( & 
६ श्रखेध हआ ओर जिस दिन अन्तिम घमेनार मह । 






£ कोटि यवनं का मालिक था ( कोन जाने यह गोर $ 


तिः 


व 1 4/ 





मर्तिषुजा । ` ( ११५) 
न ननु = 
का राजा था अथवा कावुरं का अथवा किसी ओर 
देश का राजा था ) उसी समय सेना सिये मथुरातक | 





( 


चला आया ओर श्रीकृष्णसे य॒द्ध किया । कहिये तो 
९ इस यवन प्रवेशमें सम्प्रदाय भेद करहातकः कारण 
२ हें † अनन्तर जव सिकन्दर भारत पर चा तो 
& किये भारतके द्वैतवाद ओर अद्वैत वादने उसकी 
क्या सहायता की ओर भारत को छटवादिया ! मह- 
¢ मृदगजनवी ने बारह बेर भारत कों लूटा तब किये ) 
तो क्या सोमनाथ के तोडे जाने के समय केवट 
¢ शेवही को दुःख भया था ओर ओर वैष्णव परभृतियों । 
? ने क्या गृजनवी साहव का साथ दिया था ? राटौर 
वंश ने जो यवनो का स्वागत किया ओर भारत की १ 
चोटी यवनो के हाथ थमादी कया इसमे भी कुछ 
सम्ध्रदाय भेद कारण हे ! क्या आप लोग पडे छिखि 
| विद्वान्‌ खोग भी नही समक सकते हें १ कि भारत की ‰ ` 
ई अवनति किंस कारण सेहे. भारत की अवनति के 
कारण हे संस्कृत विद्या का घटना, स्वतन्त्रता छोड 
परतन्त्र होना, विदेशीय वख्रादि काः प्रचर होना ! 
ई रेल आदि द्वारा स्वदेशीय सम्पत्ति का विदेश जाना, 4 
| ¢ त्यादे । तो किये कि, इनमे कौनसा देसा असत्यं ५ 43 


प 2 
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(३१६ ) मूततिपूजा । 
धमी किक 
चार हे जो सम्प्रदाय मेदसे उत्तेजित दो अवन। | 
का कारण हआ! 
| ` क्या किसी इतिहासमे आप लोग बिसला सक्त 
हे कि वेष्णवोने दवं को कतस कर डाखा अथवा दोवों 
ने दारो के माव जख ड । 


वया कदियेगा हिन्दू मुसलमानों कौ_ सकडा । 
| 





{ लडाहयां हुईं ओर खा सेर कटे यह भी तो सम्प्र 
¢ दायमेद ही से हे सव एक मत हात्‌ ता क्या होता! 

फेसी तच्छ युक्तियों पर तो एक छकड़ा > भवान्‌ 
देना न चाहेगा, क्योकि प्रश्न भारताय सनातनधमं 


¢ के मत मेद ओर सम्प्रदाय भेद पर हं ङ्य साः ४ 
¢; संसार के मत मेद पर नहीं है ! ओर वे युद्ध भी सुस- । 
४ 
2 
४ 







¢ स्मान क साथ मतमेद के कारण न हए किन्तु उन 
{ की म्पटता, रता आदि सहित विमत पर ` बला 
त्कार के स्वभावसे हए) __ । 
मुरस्मानी युद्धो मे मत नदं ही कारण हता 
तो हुमायुं ओर कामरान्‌ इन भाई भाईया = ख्डा 
इया न होती ओर ओरंगजेव अपने सगे भाईयों को 
कथावदोष न करता \ 


कव मक्ष 


च, 


८ अव यदि किये कि साहब यह भी तां हम देखत 
हैँ किं जब पण्डित लोग इकडे होतेह तो एक देत 


11 
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मूिपुजा । (३१७ ) 
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ओर एक अद्ेत रके अगड़े उठा देते हें वे इगडे भी 
९ तोवुरे हें! जिस बुद्धिमान्‌ ने यह बात सोची हो † 
< उसी तो बङेया टेना चाहिये । भरियवर सभाओं मे 
सवं पण्डित परस्पर प्रेममे गहद हो के जाते हँ ओर कोई 
प्रकरण निकलने पर कुछ रशाख्ीय तकं वितकंका 
आमोद करते हँ ओर है. तब शिर वेसेही परस्पर 
प्रेमालिङ्कनके साथ उठते हे इसमें सरगड।( कहा हआ ४ 
¢ ओर क्याहुआ यह तो बावावे ही विश्ालबुद्धिवाखे 8 

जाने जिनने भश्च कियाहे। 

यदि किये थो देर एक दृसरेके विजयका यत्न 
रते हे यह भीतो गडा है, पर एसी पेसी वात- 
[रे तो कह उदेगे गद खेलने वाले, शतरज्ज खेरनें । 
वाटे, कुस्ती वारे ओर गाने बजानेका लडन्त वे † 
भी पठिसके सपुदं किथे जाय । 
फलतः यही जचता हे कि सस्प्रदायभेद आवश्यक 

हे क्योंकि देशभेद ओर जातिभेद आदिके अतिरेक 

भी फसा देखा गया हे कि स्वभावतः किसी पुरुष 

की एक प्रकारकी प्रक्रति हे ओर दसरा देराजाति 

¢ वय सव कुमे पहरेके समान हें पर उसकी दृस्तरी 
प्रकृति हे । स्कलमें ्रस्यक्ष देखा जाता हे कि गे, 


(11011 
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( ११८ ) मति पूजा ¦ 

| | । = । 
|| ए सहोदर भाईयोमे भी किसीकी रुचि ओर शक्ति गणित ३ ` 
| ; नै पड्वित होती हे पर दृस्रेकी वद्धिमे वह धसता १ | 
| ही नहीं पर उसे व्याकरण ही मे नहं नई सुद्ती हे । { 
किसीको स्वथं पतिभा रहती हे वह बिना सखाय ¢ 
रागसने राग मिला कविता करता है ओर कोई षट्‌ 
| ¦ शाखी होकर भी छोक नहीं वना सक्ता । भरियवर ' 
॑ ||| चसे दी कोई एसे होते ह जिनके इवथमे सहजम प 
। 

। 





कि 





||| ( जीव ब्रह्मका अभेद धस जाता हे ओर चाहे कोई ‡ 
|| | कोटि कला कर हारे पर यह सिद्धान्त नही टता 
||| {ओर दूसरी बात दिलमं नह समा सत्तम \ अर 
||| दुसरे कोई पसे होते दँ जिनके हृदयम जीव बह्म 
|| | । ओर जगत्‌ इन तीनोका भेद ही वज्रलेपं हौ रहा है 
| || € वे लोग भी कभी दूसरा सिद्धान्त मान ह नह सक्तं । { 
||| देसे ही किंसीका चित्त ईैश्वरके धरसे फेसा हो आया ‰ 
||| {३ कि वह सगुणोपासना ही मान सक्ता ह ओर दसरा ४ 
| | निर्ण ही मे डूब सक्ता हे, इत्याद । एेसी अवस्थामे ; 
||  { क्या धमक दला ही होना. अच्छा कहलायेगा ! कि ६ 
| | गे उतरे पर एक ही बात मानो ! तव ता कुछ 
॥|| 


। थोडी सी मण्डली देसी निकटेगी जो इश्वर को तुष्ट 
कर सके ओर बाकी तो सव गये । पर वह धमकी केसी 
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मृतिपूजा। . (११९ ) 
(र 
उदारता ओर दयाङता समद्ची जायगी जो सव 
प्रकारके स्वभाव वाले पुरुषोंकी उनके मस्तिष्क 
अनुसार एक पथ रखकर उसी सत्य धमेका उपवेश 
| करे । काम कोध आदिका विजय करना, इन्द्रिय 
परायण न रहना, सत्य, सोच, दया, आजव आदि 
६ धारण कर परोपकार को कत्तव्य समश्चना ओर पर 
मास्मामें डव तन्मय हो जाना यह उदेद्य सबका 
एक है बस इसीका साधन देशकारु समाज प्रटृति 
आदिके अनुसार होते होते आचार्योके बाधे भांति 
| | भांतिके नियम ओर सदाचारके भेदसे ( जां आवदय- 
कर्थी ) सभ्श्रदाय मेद हृष्‌ । ओर परमात्माकी भी 
केसी अपार करूणा है कि जा जेसे जेसे पथस भग 
वान्‌ का आयधन करता हे भगवान्‌ उसको उसीमं 
हृढ करते हँ (यो यो यां यां तनुमल्वः श्रद्धयाचितु- 
मिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्य 
हम्‌ । गीता ) ओर फिर जो जिस रूपका परमात्माको 
मानकर भजता हे भगवान्‌ भीतव्रूप हीहोहो कर 
उसे फर देते है “तं यथा यथोपासते तदेव भवति 
तद्धेतान्‌ भत्वावति, तस्मादेनमेवेवित्‌ सर्वैरषेते- $ 
रुपासीत सवे हे तद भवति, सवे है न मेतद्‌ 
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(१२०) मूति¶जा। 
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९ भ॒त्वावति ( शन्म० बा० २०)[ यह वेदम स्पष्ट { 


& शिखा हे किं, उसको लोग जसे जेसे अथात्‌ जिस { 
जिस रूपमे उपासना करते हँ वह वही हो जाता ९ 
हे ओर उसी रूपसे सेवकोंकी रक्षा करता । इसखिये 


व 


€ खोगोको चाहिये कि सभी रूपोमे उपासना करे तो 
वह स्वस्वरूप होकर उसकी रक्षा करता है-इस ‡ 


क 4 


प्रकरणम पर्वेसे विष सपे माया आदिक उपासना 
ओर अधिकारियोंका किवरण हे ओर रीषमं यह्‌ 
उछेख हे] फिर वेद स्वयं भिन्न २ उपासना 


दिखाकर ओर भी अनेक स्थानोभे समभ्पदाय 


प 


| 
¢ $ ६८ मि 4 
| भेदकी जड बाधता है जैसे छान्दो० उ० “डमत्य 
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4. 


क्षरमपासीत'” ओं इस अक्षर ही की उपासना करे 
“सय एवं विद्वान्‌ आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्त” सूयं को 
ब्रह्म मानकर उपासना करे, “मना बद्यप्युपास्ते ` 
''वाचं ब्रह्मेव्युपास्तेः सन वां वाणां का ब्रह्मान ¢ 
कर उपास्तना करे, “यो नाम ब्हयेद्युपास्ते याव 
[== गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवतिः नाम कों 
ब्रह्म मान कर उपासना करे “य एषोऽन्तरादित्ये ४ 
र्यते हिरण्मयः पुरुषः” सर्यमण्डर मध्यवतीं पुरुष ४ 
की उपासना, ( याज्ञषमन्त्र ) “बाहुभ्यामुत ते नमः" ई 


गि 





स्ट व ८ पि मकः थो (=+ ~ 












मूर्तिपूजा । ( १२३१ ) 
ऊ 235 ड ऽ 2 ७ 35 दे 2.92 ऊ ऊ > 3 39 
ह वाहु की उपासना) “उभाभ्यामुतते नमा बाहुभ्या 
$ तव धन्वने" धनुधांरो द्विवाहु की उपासना, “नमाऽ- 
स्तुनीखथीवाय" इत्यादि सेकडां रूपां मं उसी परः 
९ माला के आराधन की आज्ञा वेद स्वये दे रहा हे। 
सब वेदानुल्तार भी सम्पदायों कायदि मेद्‌ होतो 
¢ अनर्थं नही हे भ्रव्युत उचितही हे । 
- _ यह उपास्नाभेद भीदो प्रकारका हे! एक अपने 
¢ ही ङ्क से मक्ष तक पहं चाने वाखा; दूसरा कुछ चित्त 
दद्ध कर किसी उत्कृष्ट उपासनाके योग्य करदेने वाला 


"अ 0 


प्रथम के उदाहरण म केवटद्रेत, राद्धाद्रेत देत, 

विशिष्टाद्वैत आदिक सम्प्रदाय जो व्यासविद्या अथवा 

दाण्डिल्यविया के अनुसार उपासना स्वरूप है ये 

ममोक्षतक साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हँ ओर यदि 

९ अधिकार के हाय पड ओर यदि उपासकसे कोड 

च्थुतिन होतो वह मुक्त होगा इसमें कोहं सन्देह 

नही । इन सम्प्रदायो म परस्पर वाद विवादो का ; 

& फर केवट स्वसम्भ्रदाय कीटटता ही एर हे इन वा- 
¢ दविवादों के सुनने से प्रत्येक सम्प्रदाय वालो को 

1 अपनी अपनी सम्पदाय पर अश्रद्धा शङ्का आदि 


कि 


(त दूर होती हैँ ओर भक्तिं बढती है । यदि 


(= 


ट कह 
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( १३२ ) मतिपूजा । 
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¢ वाव्विवाद्‌ ओर परस्पर शाखराथ की पारेपाटी न हो 

ती तो आजकं कलियुग के 
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कोतुका कथो 





> 





समय में भक्ति की सुधासे जगत्‌ को वितं 
वारे रामानुज उछछम परभृति परमाचायो की कुछ न 
चरती पर शाखार्थं को सहस्रदूषणी शातदूषणियो ने 
भी यह केसा परमोपकार किया हे कि यदि कोड उतने 
| | दृषणदे तो भी उसके उत्तर साम्पदाथिक ` छग 
जानते हे आजकार के चिरे छोकरे स्या सम्प्र 
दायों के उपर आक्षेप करेगे ? जहां तक प्रभ्ोज्ञर ५ 
पहले हो चके हं उनम का तो किसी को स्वभ्रस्षी 
न हआ होगा । 
परस्पर साम्प्रदायिकां की केसी प्रीति रहती है 
९ कि कदी नहीं जारवा । ओर श्नोत्तरों के यदी अथं 
होते हँ कि शिष्य को यों शङ्‌ हो तो केसे समञ्चाइये 
गा, अथवा कोहं नास्तिक यों पृषे तों श्या उत्तर 
दीनजियेगा अथवा आपी क देवात्‌ कोड यह शङ्का 
धरादे तो अपने मत पर टता का क्था उन्तर रखते 
॥ । बस सम्प्रदाय भेद यों अधिकारियों को अपने ४ 
अपने मागे पर स्थिर रखता हे । ओर अन्त मं मोक्ष 
¢ तक पटंचाता हे । ` वि . 
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मरतिपजा । (३२३ ) 


{को उरक री माम तच कोना ओ 
& 
¢ 
$ 
(1 





कोई कहते हँ किं एक ही मागे सच होगा ओर 
सव तो स्चनहोंगे वे इन उदाहरणो का भी कुछ 
रण करलं । एक स्थर में जाने के खिये चारौ 
ओर से भिन्न भिन्न स्थानों के यात्री भिन्न भिन्न ; 
मासे आते हे पर वहां हीं पहुंचते हे । देश देशा- ¦ 


| न्तर के निवाक्षी उसी क, ख, आदि वण समदाय ४ 
कों भिन्न भिन्न रीति से छिखते हें पर सव कः को 


४ = 


"कः ही कहते हँ ओर पटनपाटनरूप एक ही फट ४ ` 
| पाते हें । भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न यन्त्री ते 


ष्द 


एक ही राग बजाई जाती है । इत्यादि यदि किये { 
इनमें परस्पर विद्ध व्यापार नहा देखते हं पर सम्प 
दायं भेद में तो बहत से एक दसरे के विरुद्धव्यापार ¢ 
होते हें तो विरुद्ध होकर उसी स्थान तक पहुंचने 


सथ स 


वारे केसे हो सक्ते ह? पर यह भीतो देख 


€ लीजिये कि ष्की रोग की पांच वैद्य पांच 

( रीति से ओषध करते हेतो प्रायः परस्पर विरुद्ध 
उपचार भी चखादेते हें । एक वेय शीतोपचार $ 

छोड सव उष्ण उपचार बताते हे ओर दसरे उष्ण ४ 


ड केवर शंतट चतरत ह । एक दूध सना करत { 


हं एक दृध दही मे डवा देते है, एक मीटा मना करते 


॥ (= 


ष्ट्य ॐ 
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(१२४ ) तिपू ह | 4 


५ 3 9 9 ऽ $ 9 3.5 9 ४39 ४2 2 
¢ द एक मीठी चासनी ही में सब दवा देते हँ पर ई 
९ अत्यक्त ही मे सव रीति ही आरोग्यं करने वाली होती 

& हे । यदि एक अमृत ओर एक विष होती तो राजा- 
९ ज्ञासे वह परिपाटी वन्दं करदीजाती॥ 


22.52 ठ 3 2 -उन्ट2 


£ सहायके थह अति साधारण हे ओर अतिसूक्ष्म बुद्धिसे 
¢ द "क 


अवधेय हे। इसकी क्षामे ्रात॒पूजा, पित्तपूजा य॒रूपजा, 


दृसरी उपासनणाटी किसी प्रधान उपासनामें 


दे 


न्‌ 
€ 
4 
५ 
4 


मेघपूजा आदि सव हे । इनसे चित्त शुद्ध { 
ने पर परमात्माकी सवंशक्तेमनत्त ओर स्वैपञ्यता 
पर विश्वास जमता है । ओर पहर तो समुद्र, मेघ, 
बिजरी आदिको अग अख्ग देव. मानता हे 
डे समय के अनन्तर उन समुद्र॒ आदिके अधिष्ठा- 
६ तदेव को इश्वर समञ्चता ह फिर सबको उसी एक 
६ परमात्माकी कला स्वरूप समञ्च उसी आनन्दमयमें ‡ 
६ बता हे । इस परम्पराके इशारे भी वेद॒ तक पाये 1 
% 


©+ 


द डे 2 ऊ ठे 
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जाते हें जेस “नमस्ते अस्तु विदयते नमस्तेस्तनयित्नव" 
''सयुद्रोऽसि" “यदेतन्मण्डलं तपति” “य एतस्मिन्म- 


कि 
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| णडल पुरुषः सोऽग्निस्तानि मजु षे" “योऽसाव दित्ये 


¢ पुरुषः सोऽसावहम्‌"” सहसखरीषां पुरुषः सहसखाक्षः" 


ॐ 


£ “सर्वं खल्विदं बरह्म" ॥ वस समञ्चने वालेको चो 


1 १ स 





मतपृजा । ( १२५ ) 


अगे ॐ अद. ४ -अे ४७४99 दे ४2 2. ४2.93. ४2.5४3 
[इल कथन भी बहुतहे ओर कान उठा इधर उधर 
| £ भागने वले हें फेसे तुच्छ खोग तो या इसे गप्प ई 
। ५ दही कहदेगे या इन्हीं मन्त्रोसे ११५ विवाहका अर्थं? 
| ९ निकालने रगेगे ॥ अब यहां हम इस प्र्नकी समा- 
साचना छोडते हें । आप लोग देखंगे किं चतुथ प्रश्न ५ 
¢ की समालोचना मे जो कुछमे कह आया दं वह भीं} 

इस विषयमे कितना उपकारी हे ओर उसके पनः 
{ कथनकी आवदयकता नही हे। 
अच्छा तो अव सातवां पश्च भी टीक बजा देख 
खीजिये इसमे क्या हे! 
( ७ ) “वद्‌-वरुद्ध क्या करना" 
इस कुष्टी बातमं बहुत समय लगा हम आप 
रोगोका समय नष्ट करना नही चाहते। ` 
आप रोग जानते दहं कि, वेदसे ओर विषयोसे 
चार प्रकारमं कोइ न कोहं सबन्ध रहता हे । वे चार 
( योहं । पूर्णोक्ति, सक्षितोक्ति, अनुक्ति, ओर ‡ 
निषेध । ( १ ) अ्थोत्‌ कोई विषय तो पूृर्णोक्त होता है ‡ 
अर्थात्‌ ज्योका त्यों वेदोक्तही जेसे अभरिचयनादि । ; 
८२) दृसरा संक्षिपोक्ति अथात्‌ संक्षेपसे कहा हुआ ५. 
; रहता हे ओर पद्धति आदिद्रारा विस्तार पाकर रोकमे 
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( १२६) मरतिपुजा । 


प्रचलित होता है जेसे उपनयनादि (३) र 
अनुक्त, जिस विषयमे वेदने कुछ न कहा हो जसे 
£ सितार बजाना, चपकन सीरत आदि । (४) चोधा 
{ निषि , जिसे वेदने न करनेको कहा हो जेसे जुआ 
ट हिंसा आदि । तो प्रश्रकन्ती वेदके केसे विषयको वेव- 
8 विरुद्ध कहते हें ? 
। ( १ ) पहला तो वेदविरुद्ध कँसे कहते होगे क्योकि 
९ 
¢ 
४ 











जो आनपर्वीसि उक्त है वह भी वेद विरुद्ध कहङावे : 
तव तो फिर वेदानुकृख क्या होगा ? & 
(२) अव यदि दृसरे अर्थात्‌ संकषिपोक्तको वेद $ 
विरुद्ध करें ओर रेते वेद विशद कायंका त्याग करना ५ 
६ करै तव तो रातदिनभें जितना काये किया जाय 
¦ अथवा किया जा सक्ता हे ब्रह सब त्याञ्य ही हो जाय। | 

=== 


~ +; 





४ ओर यदि संक्षिोक्त भी वेदविरुदध हो ओर यवि 
{ इते वेदोक्त मत चरने वारको नरकमें दण्ड हो 
{ तब तो नहीं जानते हो सो सोखह श्रेयुत बावा 


दयानन्द + # 
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लोकम क्या दशा होती होगी १ जिनने केवर “एकाचमे ४ | 
तिखश्चमे"आदि अस्प इशारापाते ही समस्त गणित ४ । 
९ शाख वेदोक्त मानलिया ओर जिनने कहीं आग धुआं ई ¦ 


(0१ 


५ 


~>, शुन्युषिक् ` 


मृतिंपूजा । (१२७ ) 
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का नाम पाते ही समस्त बाह्यपपजच विद्या को वेदोक्त 
9 मान खिया ओर उनका यहां तक सम्मान किया कि 
जो पदा्थविवया जानतेहँं उनके नाम रोज तर्पण तक 
क्गिया जाय यह विधि करदो । हा ! जिसने ओरोके 
€ स्वीकृत वास्तविक सिद्धान्तों को गप्प कहा अपनी 
कपोलकर्पित कोरी कवय्यं कल्पनाओं को वेदोक्त कह 
मारा उसपर परमात्मा का कैसा कोप होगा ॥ रिव 
{ शिव किये तो उनने यह किंस वेदसे तपण लिया 
कि ब्रह्मादयो देवास्तुष्यन्ताम्‌" का अथे योंकिया हे 
कि साङ्गोपाङ्ग वेद जानने वालों का नाम बह्मा 
। ( यदि रखिये दयानन्दजी की समञ्च में करोड 
देव नही हे ) उनीकी खी ओर बेटी सहित | 
{ तर्पण करना यह देवतंपण होगा आगे चह के कहते ‰ 
हें मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ इसका अर्थं यह हे कि 
जो बह्माके पपोत्र मरीचिवत्‌ विद्धान्‌ होकर पडि 
(6 ¢ ( देखिये अव इन ने पोराणिके की तरह ब्रह्मा ओर | 
< उनके प्रपोत्र मरीचि भी स्वीकार किये-्ि! उनकी 
¢ खी पत्र तथा रिष्यसहित . मण्डी का तपण करना 
¢ यह इनका ऋषि तपण हुआ । अव जरा इन के 
पितरों का वृत्तान्त सुनिये । इन का पितरतपेण यो हे 
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( १२८ ) मू[तिषृजा | 
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¢ सोमसदः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ सोमसद्‌ का अथ हे | 4 


परमात्मा ओर पदार्थ विया के जानने वाठे( वे हीट । 
ध जाने किं किस वेदम सोमतद का यह अर्थं छिवा { | 
{ हे अथवा टीक हे पदाथविदयावारे कालिज के उक्ती ५ 1 

णोँकीभीतो कड खुशामद चाहिये ) यों दही अब. 
कितना कर अभ्निष्वात्त का अथै. टिखते ह, बिजली ‡ ` 
का काम जानने वाले क्या तारघर बाल को भी 
पितर ही काहियेगा ? ) 'सांभपाः उाक्टर। आज्यपाः » । 

का अथं सुनिये इसके टये मं उनका जख ज्यों कार | 
त्यां सामने रखता हू “जो जानने के योग्य वस्तु के 
रक्षक ओर घत दग्धादि के खानि ओर पीने हारे हों 
वे आज्यपाः” ( रीजिये साहव बडे बडे वाव ओर 
जर्मीदार खोग भी इनके पितर हण, यह बडे दही ) 
हं 





अ द.3 द दे 
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स्य का प्रकरण हे, यह वेह जानें फि जब तर्पणादि ‡ 
नित्य कम्म टहरे ओर उनकी समञ्च म जीवितो हीं 
के ठहरे तो सभी परुषो का रोज वाद्य वेद्याके “फि- 
जिकट्‌ प्रा़ेसर'” आचायं ओर तार घः के मास्टर कहां + 
मिमे ? ओर यह भी वही जानें के मनमानें वाक्य 
किस अन्दाजसे उनने बनाये ओर उन वायां का 
क्या करना क्या पढ पटक वावृ रोमौ का पैर धोना ना 
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मूर्तिपूजा । ` ( १२९ ) 


कि बाबू रोगो के नाम पर अञ्जली देना ओर किर 
कात्यायन की नकर उतारने की भी केसी कोशिरा १ 
की हे करि कहीं नमः कहीं स्वधा भी टगादिया जिसे ‡ 
यह नके देखनी हो वह सत्यार्थप्रकाशच ३ य संस्करण ४ 


यदि संक्षितोक्त भी वेदविरुदध समल्ञा जाय तो इस 


| 
[ 
हि = न 
इमं ता इस प्रकरणमं इतनाही कहना ह कि, 
गडबडाध्याय को क्या कहिये गा ? 


द द 2 95 द द ट. 





तो बम्ब के सव कारखाने टूट जांय ओर इतना ही 
क्या सव व्यवहार ही बन्द हो जायं 
(४) अच्छा अब चोथा निषिद्ध विषय रहा । { 
॥ वरिषय त्याज्य हे यह यदि प्रभ्कत्तौ का तात्प. { 


भ 2 5 5 5 ट द 56. 
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ओर अनुक्त विषय भी इसके हाथमे छीना जाय तव 
१ 
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(१३०) ूतिमूजा । 
| 
चदहोतोयहतो हम भी. कहते हँ । अच्छा अव 4 
मृरतिपूजन नद करना यह वेद्‌ म कहां लिखा ४ 


हसो वे दिखलखावें । 


। = 


किये देते हे । बावा सावधान सावधान आज कार्‌ ‰ 
~+ 


्रसाद को आप भी उडवेंगे ओर अपने श्रो ताओंको 
भी चखानेका यत्न करगे ओर यदि कोई भगवन्मन्विरमं 
६ वेढ रामायणकी कथा सुने तो उससे जल मरे ओर १ 
उसे करगे कि तम वेदविरुदध काम करते हौ । साव- ई 
धान १ उनके गेरुए कपडे ओर तुमबे खडाङ पर न 
जाना । तुम्हारे धमं वेदविरुद्ध नहीं हे ॥ ( जयध्वनि ) $ 
भियवर कोई धूं तो निराकारवादिनी एक ` दो 
श्रुति कहकर आकार कटूपना उसके. विरुद्ध कहते ‰ 
है देसी बातकी समाखोचना हम दुसरे प्रश्चपरं कर १ 
९ आये है \ कोई बड़ा मादस्म्य कह पीछे इतना जोड 
¢ देते है कि देसे परमात्माका पस्थरमें पूजना तो उसकी 
ओर निन्दा करनी हे अतः वेदविशुद्ध हे इसको आप $ 
स्वथं समञ्च सकते हँ कि वेदविरद क्या हुंमा ओर ४ 
१ परससिपूजानं भगवन्निन्दा हुई क नहीं यह हम कद 4 
६ एक उपपन्नां की समालोचनिं कगे ॥ 


द 5 क 9. 


ः 
& ( क>९ = 
0 
॥ 
0, 
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3. 3.5 डे 3.53 2 5 ददे 9 
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प्रतिपूजा । (१३१) 

१ कोई कोह न मालूम कहांसे एक व्य उटालाते 
छ {दः ८४ मास्वतल्पबद्धी नाम्‌” = क 

£ हं कि श्रतिमास्वस्पवुद्धीनाम्‌” ओर कहते हँ रो { 
& वावा यह निषेध हे अतः प्रतिमापजन वेदविरुद्ध हे न ‡ 
& करो न करो ॥ परन्तु महाशय ! यह वाक्य किसी {| 
६बेदका नहींहे॥ भला ओर भी किसी मनु या- 
& ज्ञवल्क्य आदिसे होता तो हम इस वाक्यको दिर पर ( 
! रखते पर इन अन्थोमं भी पता नहीं । अच्छा इस { 
¢ वाक्य को माद्य भी समञ्च टीजिये तो इसका अर्थ ९ 
तो इतना ही हे कि “अल्पबुद्धियों का भ्रतिमाओंस" 
¢ वस (किये कि केन लम्नम्‌' ! | 
अच्छा अव यदि इन पर अनुग्रह करके यह भी 
¢ मान लियाजाय जो कि “प्रतिमाओमं अल्पञद्धिओं- 
&काम्रेमहोताहेतोटठीकही है बच्चे बाख्क जो 


अर ऽद 


ौ) $ 
2 


भ 


ब्द क 8 


& लिखने के खेके खेरते हँ उनका उन भतिमाओमिं 
२ ०९ भ्र, ञो १ ~ + ४ 
श्रम होता ह ओर वुह्धिमानोका तो परमात्मा 
& में भ्रम है। उसी भ्रमको कृताथं करनेकी द्वारभूत भी 
& प्रतिमा हो कि नहीं इसकी तो कोई चच्चा नही है , 
¢ यदि उच कूद्‌ के दात निका जमीन पर हाथ § 
¢ पटक कहो कि नहीं “अल्पबुद्धि प्रतिमा पजन करते 
ष यह अर्थ है तो बाकयह अथं हो तो भी निवेष तो { 


ट 5 5 9 9 35 5 < € ०० 








१ 
१ 
| 
ह. 
॥ | 
॥ 3३ 
8 
॥ 
| 
| 
= | 
४ 
त 
ध 





, & आवदयक है ॥ बस हजार सिर पटको यह वाक्य वे । 


( १३२. ) मूतिपूजा । 

इ 172 ४72. 2.6 2.5 #2.5 3 2.9 2.5 2.9 ठो > 9 
¢ नहीं आया भर्युत अस्पञुद्धियो के ययि विधि ही ~ | 
४ अव देखिये अल्पनराढे कोन हे ओर कान नहीं † तव 


| ¢ (5 । ८: (> म | 
१९ यही सिद्ध होगा कि जो योगासन कर समाधिः 


¢ द्वारा जीवन्मुक्ति का दभ कर सक्ते हे उनके अति- 
६ रिक्त सब अल्पबुद्धि ही हे ओर उनको धतिमापूजन 
लिकाने का हो चाहे टिकाने का सिखाया गवाह { 
कहां तक सुकदमा सुधारेगा, यह भी हमारी बात । 
¢ पुष्ट कर गया । 9) 
अब काञिकारके वैदिक दयनन्दसरस्वती जीका 
भी यतन देखिये उनका सव्या्थप्रकाश तीसरा संस्करण 
‰ 


( 


ष्ट ३१० सामने निकार के रखिंये ओर देखिये एसे 
कट्टर वैदिक का तो ठेख हे कि गारपर मच्छर काट 
& ता रे तो जब तक वेदमन्त्र उस के उडाने को आज्ञा 
६ नदे तव तकन उडावे ओर बच्चो कीसी बात! 
परे तो आप नाम स्मरण पर रुष्ट भये ओर घर 
९ नोत्तर के ठग स यांछिखा। 
स० प्र०--११ वा सयुदास “नामस्मरण मात्र & 


„4 
से क भी फल नहीं होता जेसा कि मिभ्ची मिश्री | 


कहने म मुह मीठा आरे नीव नीव कहने कड $ 
 ॥ © 35४ ० व 2 5 ५ क द्ध 










मर्तिपूजा। (१३३ ) 
पि > य 

छि नहीं हाता किन्तु जाीभसे चाखने ही से मीठावा 
कडुवापन जाना जाता है! ( प्रदन ) क्या नाम 
खेना स्वधा मिथ्या हे ? जो सर्व॑त्र पुराणों में नाम ‰ 
स्मरण का बडा माहार्म्य छिखा हे ? ( उत्तर ) नाम ¢ 
रेने की तम्हारी रीति उत्तम नहा । जस प्रकार तुम 9 
नामस्मरण करते हो वह रीति चटी हं ( प्रश्न ) हमारी ; 
ह केसी रीति है ! ( उत्तर ) वेदविरुद्ध ( प्रश्न ) भला $ 
¦ अव आप हम को वेदोक्त नाम स्मरण की रोति बतला- 
{ इये १ ( उत्तर ) नाम स्मरण. इस भ्रकार का करना 
¢ चाहिये जेते “न्यायकारी ईशर का एक नाम है इस 
 नामसे जो इसका अथहे किजेसे पक्षपातराहेत 
होकर परमारमा सब का यथावत्‌ न्याय करता हे वेसे १ 
४ उस को महण कर न्याययुक्तं यवहार सवेदा करना १ 
६ अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी ; 
& मनुष्य का कल्याण हो सक्ता हे” वाह रे कलिके वैदि- ‡ 
& क! सकुन्द हरिये नाम तो इनं खाने दौदते हँ ओर 















टल 


1 


& (न्यायकारी" इने वेदिक नाम मिखा है ओर अपने 
& मन के बनाये शाब्द महामन्त्र होगये । भखा इस ¦ 
¢ ठिकाने सरस्वती जीको यह भी तां कहना आवश्यक 
था कि किस वेदके किस मन्त्रम “न्यायकारी इश्वर 


४ 2 9 529 प 2.9 529 5 9 9 259 2 > र ८09 3 2.8 5 ८ 












(१३)  मूर्तिपूजा। 
७29 2. 39 9 #39ग् ोःऽचदि ४.9 2.9 2.9 3 
का नाम मिला हे । ओर उनफे बडे शीनके शङ्करे 8 
वारी मिश्रीसे तो मुंह मीठा नहीं होता फिर न्याय ४ 
| ६ कारी कहनेहीसे क्या इश्वर उन के विषय मं श्याय ( 
|| € करेगे नही तो अन्याय करेगे ? फिर स्वामीजी ने 
|| & यह भीन सोचा कि मिश्री भिरचा कहने से तो । 
| हं मीठा तीता नहीं होता पर निम्ब निवृ चक चूक 
| इमी इमरी कहने से यह खडा भ्योही जाता हे 
| ओर दांतोते खवाध क्यों च्टने गता हे प्रियवर ! ४ 
| | जव एक छोटेसे पदाथं के नाम मे यह सामथ्यं देखते 3 





| || हँ तो जगदीश्वर के नाम मे यदि कोई अपूव सामथ्यं 
||| ( हो तोकया आश्चयं हे । 

| । ६ यदि भगवन्नाम का माहात्म्य वेद का छिलक्षयि- 

| | | रितन होता तो, ““ओमित्ये तदक्षरमुद्वीयसुपा- 
| ||| ए सीत इत्यादि स्पष्टह्प से वेद क्या कहता ? ओर ¶ 
||| ६ (“तस्य वाचकः प्रणवः" '“तजपस्तदथंभावनम्‌” इन ‡ 
|| । मृतं से भगवान्‌ पतञ्जरे भी यही बरुक्योंदेतेकिभ्च 
||| (¢ ओड्र भगवद्वाचक हे इस छिये उस का जप करना } 
||| ओर तदथं स्वरूप भगवान्‌ का भावन करना ! ओर 9 


( 

| पिर योगदाखमें भगवान्‌ पतञ्जलि इस भगवन्नाम 9 
# जप का स्वथं फर भी क्या कहते कि “ततः परत्यक्‌- ३ 
1 


१0111 ॥ 





मर्तिपुजा । (३१३५) ` 
त 
चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च" सरस्वतीजी 
गणित बाह्यविद्या आदि का तो किचित्‌ इशारा मात्र 
; मिरने से समूचा वह रकरण वेदोक्त माटूम होता 
9 हे ओर भक्ति संम्बन्धी बात मे विेषोक्त हाने सं 
४ भी सरस्वतीजी के मस्तिष्क का दाह नही मिटता। 









८ 


५ उन को अभी भगवन्नामस्मरण का प्रकरण वाकी ही 
४ हे। यज्वेद की “नमस्ते अध्याय म सेकडों नामसे १ 
६ भगवान्‌ की स्तुति है क्याइससेभी बढके कोई 

६ नामस्मरण का निर्देश चाहिये ? भखा सथ्प्र्दय 
६ संस्करण-पु० १२ तो देखिये “अथ ओङ्काराथः ( वि) 
¡ उपसर्गपूर्वक राजृदीसो इस धातु से किप्‌ पर्यय करने ‡ 


५.२ 


से विराट्‌ शब्द सिद्ध होता हे” इस काअथया तों 
१ दयानन्द जी ही समञ्े होगे ओर या उनके प्रिय 
¢ शिष्य खोग दी समक्चते होगे जो स्पज की भाति दया- 
नन्द जी केपेटमेंकापिये बेटे हें । इन रोगों के पक्त 
{ शिष्य होने में कोह सन्देह नहीं स्योकि जेसा दया 
नन्दजी का शंखध्वनि बोध था जिस संवे .कपाटान्‌ 
वध्रीहिः लिखते य वेसाही इन काभी उफोलराख \ 
४ बोध हे कि सत्यार्थ षर के तीसरे संस्करण को तीसरी 


। | 4 
<; स. 7 ०.7 म 9 अ 


| 
| 









| ( १३६ ) मूतिपजा । 


र 9 उशत 5 द 29 9 2.5 2.9 ड 2.5 दे 2 9 2.9 2 ऊदे ‡2.5 #दो.5गद ॐ 


ध 
(¢ सधा में भी छिखते हे “ई श्रभिन्नस्याः परकृतेरपा 
ध 


| नर 
1/१. )4 „ 0 444 
६. ५ 1 
काकः +. "न स र अत ९ 


| दानकारणत्वम्‌” & ( जयध्वनि ) 
॥ | अच्छा अव सत्याथभकारा के जन्मदाता महाय 
|| ६ आगे बके मूर्तिपूजाका निषेध वेदम केसा दिखाते 
|| &€दहंसो भीतो सन लीजिये बही तो हमारा प्रधान वक्त- 
6 ञ्य है । स प्र पुष्ट ३१२ “अन्धन्तमः भ्रविशन्ति 
येऽसम्भतिमुपासते । 
ततो भ्रय इव ते तमो य उ सभ्रत्या रताः ॥ अ० 
४० मंत्र ॥२॥ 
न नस्य प्रतिमा अस्ति! यज्ञु° ॥ ३२॥ म०३॥ 


++ "17५ १ >: १, ५५९ ^> 1 "4 > ~ 4 श ^ 
न व ` 
व 1 त च र्न 
पो भ चन्र क 


त ९. => कय .. 4 -=:-~ 


0 का नि द 





| | यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते ४ 
||| & तदेव बह्म त्व विद्धि नेदं यदिदञयुपासते॥ १ ॥ ( 
। । 6 यन्मनसा न तुते येनाहुमनोा मतम्‌ । | 
|| ६ तदेव बरह्म तवं विद्धि नेदं यदिवसुपासते॥ २॥ 

| यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षुषि परयति ।` 

||| ६ तदेव ब्रह्मत विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३॥ 

| ९६ _ यच्छ्रोत्रेण न शुणोति येन भरोत्रमिदं श्चुतम्‌ । 

६ १ संस्कृतभाषा के ज्ञान मे दयानन्द जी कैते चोपटानन्द थे यह । | 

॑ ¢ जिने मडी माति समञ्चना हो वे अबोध “निवारण गा के पदे । दाम ~] & 

| | डंक ॥ ( पता व्यास प्रूस-मागरपुर ) 


(9 








र्तिपूजा । (३३७ ) 
3.9 2.9 ४2: ड ४2: ‰2.9 शद 23 र 22: #दो:9 र टे. 2.5 ठे 
तदेव ब्रह्म खं विद्धि नेदं यदिवमुपासते॥ ४ ॥ 
यस्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । ` 
तदेव बरह्म त्वं द्धि नेदं यदिदमुपासते कैनोपानि० \ 
पर इनमें किसी वाक्य का भी यह अथं नही निक- 
खता कि म्र्तिद्वारा परमात्मा का आराधन । 
नहीं करना । 
देखिये परथमवाक्य ने ( उनके अथानुसार भी ) 
बह्मोपासन म द्वारविशेष की निन्दा अथवा स्तुति 
नहीं की हे । प्रत्युत जो बह्मके बदरे पकृति अथवा 
टोकिंक पदार्थो हीम रहजाते हँ उनकी निन्दा हे। 
( यदि द्वारभ्रत पदाथं भी निन्वा विषय समज्ञा जाता । 
तो स्वामीजी का स्वीक्रुत प्रणवादिभी न ठहरता ) 
मर्िपूजक ऊोग उसी बह्मके उपासक हैँ दृसरे के ` 
नही । इसथ्ये प्रथमनिषेध अकिंचित्कर हअ १ 
अन्त के पांच वाक्य उपनिषद्‌ के हे । देखिये स्वर तो \ 
सुरस्वती जी केन, कठ, मुण्ड, माण्डूक्य इत्यादे ४ 
सबं उपनिषदों को परमाण मानते हैँ ओर यदि हम) 
& रोग किसी उपानिषद्‌ तथा ब्राह्मण भाग का वचन 


> 


4: 





(न्वत) नण नीः "क म 


=, अ च 


कँ तो खस जातें ओरे सो तरहकीचों चों 
५ मचाते ह । पर परत्यक देखिये इन वाक्यो मे उपा- ६ 


श ९. १1 1 1. 





(१३८ ) मूतिपूजा । 
¢ सन\केते करना यह चची ही नहीं हे \ यहां तो बह्म 
के समञ्लने की वात है जो कोई कुड भी संसृत ई 

जानता है वह समञ्च सकता हे कि, “तदेव जह्य त्व ॥ 


१ 


५ 
। 
# 


विद्धि" इसका क्या अथ हे इसका अथे हे ^त्‌ उसको ¢ 


बरह्म समज्ञ' तो किये तो मूतिषूजक रोग क्या दृररे ‡ 
| को बह्म समने वेठे हे ? हां सरस्वती की चालाकी तो 
देखिये ! इतनी बात आप भी समश्च बेठे थें इसी 
सिये इन बचनों का अथं लिखते हँ “तु उसीको ४ 
€ बहा जान ओर उशीकी उपासना कर ओर उसमे » 


¢ उन ( 
ठगने वाङे वक को !! जो स्वयं जानता हे किवा- 

 क्यार्थं क्या हे पर संस्कृत के अनभिज्ञ रोगो को बह- 
६ काने की जोडतोड कर दृसरीही बात अरुकाता 4 
( हे । तेतिरीय उपनिषद्‌ का वचन हे “यान्यनवद्यानि 9 
६ कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि" ( निदोष ‡ 
६ काम करने दूसरे नहीं ) सरस्वती जी ने यही निदाघ ) 
€ काम समज्ञा क्या ? सरस्वती जी ने स्वयै छिखिादहे ट 
( ( असत्याभेश्रं सत्य दृरतस्त्याज्यम्‌ ) (श्ट से भिखे 4 
¢ इण सत्य का दूर ही से त्याग करना ) रो बावादया- ई 
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मूति पूजा । (१३९) 
। ० ० 3 व 399 2०3 393 
६ नन्व जी का सत्याथप्रकाशा भी उठाके वर फंकोउस ई 
४ मे न्ट मनभरहै सच सेरभर भी कदाचित्‌ हीहो॥ 


 बहुतों का पेट एकता होगा कि वीचवारे एक ) 


९ बचन की समालोचना क्यों नहीं की जाती ? सुनो ः 
8 सुनो वावा उसे भी सुनखो यह बचन हं “न तस्य 
¢ प्रतिमा अस्ति" इसी वाक्य से दयानन्दजी ओर 
 दयानन्दीजी मूर्तिपूजा को वेदविरुद्ध कहते हे । 
४ दोखिये तो भ्या इस वाक्यका यह अ्थ॑हे कि मूतिपूजा 
| नही करना { वचन तो इतना ही कहताहै कि (उस कीं ४ 
प्रतिमा नही है) तो क्या ज्ञेयांश का विशेषण उषा 
सना पकार में बाधा डाखेगा ! उसकी प्रातिमा नही है ! 
¢ मत हो! हम उसी अघतिमकी प्रतिमा हारा उपासनाः | | 
करना चाहते हें तो क्या इसका भी निषध इस श्रुतिका 
ए विषय हे ! हम उस को निराकार कह के साकार द्वारा ६ 
४ पुजते द, अमूत्ते कहके मूर्तिं दवारा पृजते है, सर्व- 
 उ्यापक कह के एकदे दवारा पृजते है, तो फिर यदि ३ 
(६ इस श्चति का यही अर्थ हो कि उस की परतिमा अर्थात्‌ 
मृतिं नहीं हे तो भी तो यह लक्ष्यनिरूपण हुआ इससे 
दारभ्रत पदार्थो की तो कथा दही नही है। 
भला एक बेर बिचारकेभीतो देखिये कि यहां ‡ 
प्रतिमा का क्या अथं हे! प्रातिमाराढ्द के बटखडा, 


द 


















1 तराज्ञ, गज, परवाना, आदि अर्थ भी टो सक्ते है; $ 
४ क्योंकि माधातुका प्रयोग माप करनेके अथमं; 
 ध्रायः देखा जाता हे। यदि उनमें से कोहं अथं हो, 
$ तो उससे मतिपजा का निषेध नहीं होता इस कारण ४ 
ई उन अर्थो की विवेचना हमे अनावदयक समञ्चते हे । 
; प्रतिमाराब्दे का अथं जेसा मृ होताहेवेसे ही | 
उपमा भी होता हे सो अव देखना हे कि यहां कया हे। ‹ 
 प्रतिमाराब्द का अथं उपमा इस मे प्रमाणकं । 
 & तो आवश्यकता न थी क्योकि यह राब्द संस्कृत ९ 
जानने वारे को अनायास सिद्धहे तो भी अति 
› प्राचीन यन्थ रामायण महाभारत तक यह पदे पदे । 
१ बोला जाता हे सो सुन रीजिरे। न 
 वाल्मीकिरामायण वनवासप्रकरण “स॒ तन्नियो- 
६ गात्‌ खलु सत्यवादी सत्यां परतिज्ञां नृप पाख्यस्ते \ ¦ 
४ इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि 
& हित्वा” यहां यही तात्पयं हे कि जिन की तखन! नही 
€ फेसे अनुपम सखोका त्याग कर रामचन्द्र वन गये । 
& यहां यह अथ कभी नहीं हो सकता किं रामचन्द्र 
¦ फेसे सुखो को छोड के वनगये जिन सुखो की मृति न 
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मतिपूजा । ( १४१ ) 
[र नन 
यों ही महाभारत मँ नटप्रकरणमें “रूपेणाप्रतिमो 
| भुवि" यह राजा नख का विदोषण है । अवदय ही १ 
इसका यही अथं होसक्ता हे कि, राजा नर रेते रूष- । 
वान्‌ थे कि उनके रूपका सादृश्य करी नही पाया 
जाता था । यदि किये उनकी मतिं नौ थी तों यह 
९ तो ““कणस्परों कटिचालनम्‌” हआ । क्योकि रूपवान्‌ 
९ ही की तो सुरते ओतस्वीरं होती हे । यह नरचरितर $ 
¢ मं भी प्रसिद्ध है कि “इति स्म सा कारुवरेण रेलितं १ 
¢ नखस्य च स्वस्य च सख्यमेक्षत" अर्थात्‌ नट ओर $ 
{ दमयन्ती दोनोंकी तस्वीर छिस जातीथी ओर दमयन्ती १ 
४ उसमें नर के साथ अपना प्रम देखती थी । 
४ मत्र यों हे “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
; महव्यदाः * उस की ्रतिमा नहीं हे जिस का बडा य $ 
१ हे! (अथवा जिसका नाम बडा है ओर यदा बडा हे। $ 
९ यथाश्रुत ही अथं छिखा जाता हे । क्योंकि भाष्यकारों 
को तो दयानन्दीजी मानेहीगे नही तव शब्दों के 
{ देखने से जो सुगम अथे रभ्य हे वह प्रकरणके अनु- 
6 कूल ओर अबाधित हो तो वही भराह्य होगा ) अव यह ४ 
१ आप रोग सोच छे कि बड़ यशस्वी की मूर्तिनदही वन 8 ` 
¢ सक्ती कि बडे यशस्वीके जिय यह कहना शोभेत होता १ ` =` 
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॥ | न 

| (१४२) मतिपूजा । 
। | ऽदि ञे 2 ऊ 2 5:८2 6 द 2.5 26 3.5 25 ड 3४225 ~> 
। दे कि आप देखा दृलरा नहीं ! यदि मतिं कल्पना ही ! 
यशस्वी के यश की बाधिका ह्यो तब तो जितने राजा ¦ 
| £ महाराजा खाट पण्डित ओर स्वामो दयानन्दसरस्वत { 
|| ४ तक को मर्तियां बनी हँ वे दुष्कीतिं श के पतेर 4 
| समञ्च जायगे । 
यदि इस वचन के पकरण को भा भांति देखिये | 
तो स्वयं आप रोग सम्चियेगा कि यहां यही अथं बेद 
के तास्पयं विषय हे । | | 
यजर्वेद संहिता ३१ वीं अध्याय म (सहखदाषां ; 
पुरुषः' इस मन्त्र से सवशक्तिमत्ता व्यापकता आर 
रूपवत्ता का वर्णन किया, पुरुष एवः इस मन्त्र मं 
गत्‌ से अभिन्न उसी पुरुषोत्तम को कहा ततो ९ ` 
विराटः इस मन्त्र से हमको विराट्‌ पुरुष का भी 
कारण कहा, फिर कड मन्त्रसे सृष्टि तन्म॒रुक हे $ 
इसका उपपादन किया । फिर वेदाहमेतमू' इस मन्त्र 
से उसीके ज्ञानका माहात्म्य कहा, ओर देवेभ्यः इस 
मन्त्र से उनका माहारम्य कह उनके आगे प्रणत 
होना दिखखाया) ( अव ३२ ई अध्यायं चख ) 
| ॐ 'तदेव' इस मन्त्र म वह ष्िखलायां क वहा जाग्न 

| ` है वही सूर्ययं हे वही वायु हे वही चन्द्र हं अथा 3 
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तिजा ( १४३ ) 
दुदु 29 ड 2.5 2 ४2 #2.5 ऊ ‰2 9 “2.5 2.9 2.5 235 ॐ {क 
सवे स्वरूप वही हे, तब “सव निमेषाः इस मन्त्र 
से उसकी अपरिच्छन्नता ओर व्यापकता कही, तव 9 
¢ “न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महव्यदाः” इस ४ 
९ मन्त्र से उसी की अनुपमता दिखखाई । इस भरकः 
६रण से हमारेश्रोता छोग स्पष्ट समञ्च जायने कि $ 
& जिसका इतना बडा यश्च हे उस्षके सदश दसरा 
नहीं यही इस मं्रका तारपयं होसक्ता है दूसरा ४ 
¢ कदापि नहीं हो सकता ॥ ९ 
अव दयानन्द ओर दायानन्द दोनों ने जितनी $ 
सामयां मातपृजा के वेदावेरुद्ध हाने की दिखला 
थीवे सवबकोरी दांत खटाखट सिद्धिहृडदह्ं तो 
हमारी बात मानिये नही तो दक्षिण उत्तर दोनों 
सडक खरी हैँ मन हो उधर जाइये । ( करतल 
ध्वानि जयध्वनि ) 
अब इस परश्च की भी मीमांसा कर लीजिये कि, 


८ ^“ प्रमाण क्या!" 

क्या इस भ्र्न काञअथ हेकि मूर्तिपूजा हने ; 

¢ मे परमाण क्या ?तबतो हम कर्हैमे फि पत्यक !! $ 

4 जव चाहे तब किसी मन्दिर मे चरे जाइये ओर $ 
त्यक्ष कर खीजिये छ मतिपजा होती हे । पट + 
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(१४४) मूतिपूजा। 
~ 
९ नही, भले ही पृछने वाङ पृछ न सक पर प्ररनकः 
ए त्ताओंका भीतरी तात्पयं यही है किं “मूतिपूजा 

करनी चाहिये इसमे प्रमाण क्या" या सहा, पर $ 
र जव हम पहिले अनक प्रदनों के उत्तरां म, बात ¢ 
बात पर यह दिखाते आये ह कि मूर्तिपूजा बिना ‡ 
€ साक्षात्‌ उडके इस ब्रह्म मं टीन होना असम्भव $ 
साहे, ओर जो विना मूर्तिधूजा परमहंस हो सके 9 

उससे हम कुछ नहीं कहते पर ओरों को आवश्यक ९ 

हे; इस बात को भी युक्तिसिद्ध कर चुके हे कि स्वच्छ ¢ 

हदये मूर्तिपूजा करते देख भगवान्‌ प्रसन्न ही होंगे । 

यह भी दिखला चके हँ कि निगुण मागे की अपेक्षा 

यह सहज ओर शीघ तथा निदिचत राभदायक है 
¢ यह भी समश्चा चुके हँ कि बड़े बडे कर निगुनियों 
कोभीहारके मूर्तिपजा ओर सगुणोपासना ही को ४ 
करण ठेनी पडती हेतो अब क्या प्रमाण चाहते 
हे! आप तो बडे युक्तिवादी हं ंथ धरमाण वाले 
& तो हम रोग हें । इतनी युक्तियां से कितने भ्रव अनु- 
¦ मान होसक्ते हे फिर क्या आप अनुमान 
परमाण के स्वीकार करने वारे नही है 
१ कोन सादेसा मत हे जिसने विदवास को अपने: 
{तेण म नहीं रखा हे ? क्रिश्चन खोग भी यकीन ई 
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मूर्तिपूजा ( १४५) 


८. कि क त 
हा यकान वकते हं । मुसलमान रोग भी ईमान ही 
ह पर निर्भर है तव॒ आप प्रश्रकर्तां को भी 

हम बेयकीन ओर बेईमान कव कहसक्ते हे ¡ ओर ५ 
¢ जव “विश्वासः फ़रदायकः ” सिद्धान्त हआ तौ आः ५ 
चायाकं वचनोंपर विद्वासं, गुरु के वाक्य पर विवास, ; 
^ सदाचार पर, तथा सम्प्रदायमर्यादा पर विश्वास करके ; 
यदि मृतिपूजन म फल होहीगा यह “वि-धासः फएल- 
& दायकः” मानने वालों को व्यातिथ्रह स्वयं है तव 
( अनुमान ही पमाणहे॥ 
फिर सदाचार किस प्रमाणसे कम हे ! “वेदः ९ 
स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः” देसा 
¢ आचार्यो का वचन हे । यद्यपि हमनेतो वेद्‌, स्मृति, ॑ 
सदाचार, आत्मप्रेम सभी मूर्तिपरजा पर दिखलाये 
पर इन में सदाचार केला प्रबल हे जिस पर जगत्‌ ङे 
| स व्यवहार नभर हँ । भारतवपे के छियि क्या मूतिं- $ 
| पूजा मे आचार दना हे भारतवधे मे तो पुराने से 
{ यने मन्य ओर पुराने से पुराने मन्विर इस के साक्षी ~ 
खड हं ॥ कोहं कोई छोकडे पेते ठिकाने पृछ उठते है ; 
कि आचार क्या साहव किसी देश मे बुरी ही परिपाटी 
¢ चखरही हां ता ! पर यह अल्पज्ञा ही का प्रभरे क्योंकि | 
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(१४६ ) मर्तिपजा । 
ए अन्द 2.5 3 52 2 ऽ 2.5 ४2७ > 5 ठे 6 द दे $ ‰2.9 2 2 ऽ नञ 
¢ हम तो सदाचारो अनुसरणीय कहते हे कदाचारको 
६ नहीं! अच्छेदिद्रान्‌ महात्मा सदसद्िवेकियोका आचार ई 
ग्राह्य हे । म॒डाचेरवा, कपरफोरवा, चोर, ज़वारे- £ 

[का आचार सदाचार नहीं कहराता ओर उसको ; 
साध्यके साधन जें हम प्रमाण भी नहीं कहते! . 

वेदे अनक्तांश् में स्प्रतिका वेदके तुस्य सम्मान 
है ओर वेद स्परति दोनों अनुक्तं विषय म सदाचार { 
भी वेदक तस्य है) पर निष्द्धमं नही ! सो बुरी ४ 


चां तो निषिद््‌ कोटि जा पडंगी उन मं प्रामाण्य ; 
ही पर मूर्तिपूजाके यदि थोडे इशारे वेदम भि $ 


९८५ 
, कै 


ओर पृ आनुपूर्वी सदाचार मै पाई जाय ओर इसका ई 
निषेध अथवा बुराई न भ्छितो ओर क्या प्रमाण ई 


| 
क 0 


# 


=> 


देश ब्रह्मावसत परचक्षते ॥ तीस्मन्‌ देशे य आचारः पार 
पर्कमागतः। वणोनां सान्तराखानां स सदाचार 
₹ उच्यते" ॥ क इसी प्रकार के सदाचार से मूर्तिपूजा 

ध हे ओर मूर्तिपूजा ही क्या तीथंयात्रादि भी 
हा के चिरन्तन सदाचार मेहे 
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मतिपजा । ( १४७ ) 
{ऽर यि 9 िकिजऽ ‰ 
मङ्लखाचरण के प्रकरण मनं कपिर महर्षिने स्वयं £ 
» छिखा हे “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌" ओरं की तो 9 
५ हम नही कहते पर हमारे समाजी खोग तो स्रो कों 


६ घरमाण मानतेहेंवेदेवंकिकपिलखाचाय ने शि्ठाचार 
को कितनी प्रतिष्ठा दहे ओर बडे बडे टीकाकार 
आर भाष्यकारो की तो यह राथहे कि समचा वेद 
नही 


प मिखता ३। यहां तक ऊ “सहखशाखं साम" 


2 ४2 ७ : 


% ~ 


र 


सिद्ध हसो सहस शाखाओं म केवर ३ शाखां 


रखती हें । वे आचाय लोग कहते है कि जो सदा- 


4 


र मे परिपाटी मिरे ओर श्रुति न मिे तो समञ्च | 
सेना किं इस कीश्चति खो ग हे । इसी लिये मङ्ग 
६ 


4 3) 


लके विषयमे बहुत प्रामाणिकेंकी मम्मतियंहि कि “मङ्ग 
खमाचरणीयं सदाचारानमितश्चतिबोधितकर्च्यता- 
त्वात्‌" अथात्‌ मङ्गर अवद्य करना चाहिये क्यों 
कि सदाचार से अनुमित श्चति से यह विदित. है 
सदाचार की प्रशंसा मनु महषिं करते ह-“येनास्य 
पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन याया- 
€ त्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते, ये एे्ी बातें नहीं 
हँंकिजो चाहे सो विना सोचे योरौ मुसकिरा के 
} उडादे) ये गंभीर सोचने की बातें है । किये तो क्या 4 


प | 


क 1 1" कि 


¬ द व 

















 ६जो जो सदाचार में चारं चर पड़ीहें वे सभी यादे $ 


( १४८ ) मतिपृजा \ 
म य ` =: 
आनुपूर्वी से धर्मके मल अन्म लिखी मिटे तनी { 

९ की जांय नहीं तो नहीं ला आप का नियम है क्या. 

< १ यदिरेसान होतो क्यों दांतखटा खट म षडे । 

€ हे १ ओर यदि एेसा ही दढ नियम्‌ हो तो अपनी हो 

६ रात दिन की चची वेदसे निकाखिये तो । हम यह 

¢ वात प्रसन्नता पर्वक आप रोगों को सुनाना चाहते 

¢ है कि दयानन्दजी भी म° प्र° प° ६०५ म अपनी 
£ सदाचार की पाबन्दी पर कुछ जोर दे गे हं। 

# भे ही टिड्ढाणञ्‌ को जान छन वारे पण्डित 

९ को न अच्छा गे पर यह भी सर्वं साधारण को समञ्च † 

\ ठेना चाहिये कि मूर्तिपूजा प्रकृतिसिद्ध हे ओर मान- 
वस्वभाव के अनसार हे । इनदिनो बाद्यविया से यह 

६ भलीभांति सिद्ध कियाजा चका हे कि मनुष्यके 

& मस्तिष्क मे यह सामथ्ये ही नही हं क निगुणका चि 
न्तन कर सक तब स्वविचार विषय मे उसका तादा 

९ स्म्याध्यास करता जाय किर धीरे धीरे वितकं विचार 
छोडता जाय तो भगवन्मय हो जआयगा । इसी स्वाभा 
विक उलेख के निकालने को पवेकार म समूचा ससार ४ 


५ मरतिपूजा करता था । अभी तकं दवीपान्तर मं बड बडे ६ . 


स ००००९) 


नि = ५ 





मर्तिपजा। ` ( १४९ ) 

| प अद ४2 र ८5 करे 5 ऊ ४2 5 9 क 9 29 = 
९ मर्तिपूजाके चिद्ूस्वरूप प्रकाण्ड मन्दिर पाये जाते ई 
„हं दवीपान्तरनिवासी भी अश्निमे कुछ हवन कर . उसे ई 
इश्रापण समञ्चतेथ । पारसी खोग जां जन्दावस्ताकं 
पाबन्व हँ वे तो जगस्परसिद्ध अश्निपूजक हं । करश्चनाों $ 
मं केथेणिक तो प्रसिद्ध मूर्तिपूजक हें । यदि भगव- 
षारथं मूर्तिपूजाको प्रकृतिसिद्ध न मानिये तो किये 
सार भर को कोन सिखाने गया था किं भग- 


ञे 


46 


01 * 34 9 


जाके विरुद्ध हैँ पर उनके इतने हृष्टे धूमसे प्रतिप्‌- 
रोकने ही से जान पडता हे किं मतिपजा प्रकृति 


"=, 


दहैउसेवे किसी किसी पकार मारके बेटे हें। 


३3. 


अ टिखना अनाथा पर उत देखकी उङ्ड कों 
ये किस पर निकारते ओर तरफ वह चित्तका प्रवाह 
न बहने पाया तो उनने अक्षरो ही की खिखावर कां 


(2६1 
तस्वीर बनारी ओर अक्षरों ही को इतने दंगोसे लि. 
५ 


5 2.5 2 #2 9 योऽचि देख ऽ 9 #2.5 र अ ‰ 0 ॥ 
¢ 4 १.4 


५ 


& खने लगे कि स॒खेख की एक स्वतन्त्र विदा निकलगहेः 
वतमान समय के ओर ओर किश्चन खोग बडा पित्त 
मारके वेठे हैँ पर इश्वर की साकारता उनके भी नेत्रां 
& पर क्ललक ही जाती हे देखिये उनकिं धमंग्न्थों में 
{ योलिखाहे। | < 


[क्लि ~ 2/1 


3 नं - 


ये > 


8 
प्रासि मूर्तिपूजा से होगी ? म॒सल्मान रोग म्रति- । 


भी सुना हे कि किसी'समय इन कोगों में तस्वीर ‰ 
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अब उन रोगों पर दष्टे फेरिये जो जघन्य हं ओर $ 
न्यहें,वेरोगभी कभी किसी पहाड्ही के टोग 
को पुजते हँ ओर कभी किंसी पेड़ ही पर सिन्दूर का 
टीका लगा गाज बाजेसे उसके द्वारा इशधरका तष 
करते हे ! अब किये संसारभरको किसने चखा 
किया † अब जो मर्तिपूजाके विरोधी हें वे इस प्र 
€ तिसिद्ध भक्तिमार्गे को वलात्‌ दवाके स्वतन्त्र खड़े 
€ होते ह ओर मनुष्य कौ _मनुष्यता इसमं हे कि भरकर 
९ तिकिद्ध भावोंको सुनियमोंसे सुन्दर सुखभ ओर सफर ४ 


¢ करे \ जेसे प्रकृतिसिद्ध रिरंसाको विवाहादि नियमाम ५ 


क 9 > 5 2 5 ट. २5 ६2 5 दढ शद > दर 
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ऽ ध 2.5 3 ऽद ४0४99 29 29 ऊद +भ 
८८ 13, ^ # पल पपत ०६ प< इरत व्वाताखछलुर म९ # ॥ 
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र्तिपूजा । (१५१ ) 
10 9 9 3 9 ४2 6 392 2.9 ४2 ऊ ४2 त 9 25 ह ४25 ४ | 


बांधा, पक्रतिसिद्ध गानेच्छाको सुर रयमें कसा,वेसे ~ 


ही विरोष वुद्धिमानों ने इस भक्ते के प्रकृतिसिद्ध ई 
¦ रवाह को भी विरोष नियमवद्ध किया ओर सम्ब्रदायों 
की ध्वजा उडगई । | 

 दयानन्दजी इस स्वभावसिद्ध बात कोक्यांन ४ 
ल कगे ५७ [० ॐ. ( @ (+ 
रोकेगे उनने तो भक्ृतिविरुद्ध कामों का टीका ही 
| उठाया । दयानन्दजी अपने स० प्र०मे छख गये हें ‡ 


~ = 


“प्रसूता का दृध छः दिनतक बालक को पिबे पश्चात्‌ | 
{ धायी पिलाया करे..... दूध रोकने के लिये स्तन कै ४ 

छिद्र पर उस ओषधी का खेप करे जिस से दूध सवित ५ 
न हो केसे करने से दृसरे महीने मे पुनरपि युवती हो & 
(¢ 


जाती हे ।” ( तीस संस्करण पृष्ठ २८ देख रीजिये) ९ 
£ किये तो ! जगत्‌ जानता हे कि परमात्मा जिस ः 
९ बारुक को गभे मं सृजते हँ उसी के लिये उस के जन्म $ 
६ के पू से अमुत के कलशा भरते ह जव तक बालक 
६ का जन्म नहो तव तक उसमें भी अपृणता ही रहती $ 

है ओर इधर वारक उत्पन्न हुआ ओर उधरर्मो का 
¢ दघ आप चने खगता हे । इधर वारक भी स्तन सुख 
१ के पास अते ही बिना सिखाये चृसूने गता हे, उधर ४ 

माभी एक दिन न पिरवे तो उस की छाती भारी ई 


ॐ र ट. 5 © 5 ट. रऽ ट 2-०9-3 ६9 स 28. र © व © © ८2 द्द 0) 
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६ बन चना रहे ¡ वाह यह तो योवनाजीविनी | 





( १५२ ) मर्तिपजा। 
व 9 ७ 5 2.9 9 #2 5 2 ऽ 42) फन्ध ४ 5 # 5 ४दश्-ङद्दे न्यक 
हो जाय ओर उसे दृध पिखाने से कोई रोकैतोरोरो 

कै प्राण दे । इस प्रक्रतिसिद्ध बात को राकने के खिये 
९ सरस्वतीजीं तुम्बा फटकारे तेयार हें । बस छी के कुच 
६ खुटक न जाय कसे रहँ तब स्वामीजी का पेट भरे। 
९ स्तनन्धय माता का स्तन न पवेतो न पावे पर यो. 


का स्वभाव कुख्वधुओं को सिखाया जाने खगा । 
अथवा ठीकहेस्वामीदहदीजीतो हे यह सोचा होगा 
किं यदि योवनकी शोभादहीन रहेगी तो ११ पति 
केसे होंगे ओर कछ दिन को पति विदेश जाय तो भी 
चट दुसरे पति से नियोग करना केसे होगा? भटा 
ता बाकरा अदा रहं जस पर खोग रञ्च । ; 
( जयध्वनि ) \ 
हम रोग तो तीन ही चार परमाण मान सब कार्यं 
साधन करते हैँ पर स्वामी जी तो आठ परमाण मानने ४ 
वाटे हेःजेसा उनने पृष्ट ०५ स० भ्र० मे छिखा हे। परन्तु ‡ 
बडे दही आश्चयं की बात हे कि बिचारे ने आरट 
आट भ्रमाण का बोज्चा सिर पर उटाया तो भी भर्ति ‡ 
पूजा को सिद्धि म असमथ ही रहे। आठ परमाणये हें # 
प्रत्यक्ष, अनुमान) उपमान, राद; एोतेद्य, अथापात्ति, 9 
सम्भव अभाव ॥ ४ 
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मूतिषूजा। ( १५३ ) 


श 2.9 ४ 9 20 29 # 9२ येष 2.93 ५25 ४ 
¢ परे अनुमान अनेक भकार का दिखला चके दै 8 
९ जिस को संस्कृत रीति से वा अंगरेजी रीतिसे आप £ 
४ रोग क्रमबद्ध बेठार्टेगे अथव। पृथ्यिगा तो हम भी † 
कहदं गे । एेतिद्य प्रमाण भी इसमे स्पष्टही हे क्योकि 
६ एेतिद्य वही हे जिस्म चिरकार से खोगों का मानना 
¢ मृलभृमि हे, जैसे किसी भाम मे किसी पेडके 
¢ चिरकार से रोग परम्परा से यह मानते आवें कि इस ४ 
ह पर भ्त रहताहे तो फिर इसी हे को भमाण मान ; 
उस ब्क्ष पर भृत कारहना मानना इस भकार के $ 
६ पतिद्य को भी यदि दयानन्दी खोग मानते हतो 
। 
१ 
¢ 


(त दे 


किर गर्तिपूजा में क्या सन्देह रहा ? इसमें तो चिर- 
9 काले ससरत पृथ्वी साक्ची है! देसे ही सस्भव ओर 
५ अथोपत्ति से भी यह प्रमित हे पर श्रोताओं को नीरस 
९ होगा इस यिये इस का विचार यहा छोड देते हैँ पर 
{ पृष्ने पर अवक्य करेगे । 
अव रब्दप्रमाण पर दाष दीजिये यह पमाण सब- 
से बडा होता है यद्यपि प्रत्यक्ष की बडी प्रतिष्ठाहे ; 
वयोकि यह सबको स्वीङृृतहेतो भी एक तो प्रत्य- ४ 
< क्षादि सामभ्री रहते भी भिन्न विषयक शब्द सामयी 
हो तो परत्यक्षादि धरे ही रहते ह ओर राब्दबोध हो ५ 
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( १५४ ) मरविपूजा । 
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ही जाताहे ओर अन्तःकरण की च्रत्तिथों को अपनी 
(& | 
¢ ही ओर खीच लेता हे । 
(. मानिये किं आप किसी अपुवे बाग में गये 
हँ ओर फुहारों को देखरहे है ओरं उन सें 
६ किधर से पानी आता हे इस विषय पर अनु 
¢ मान भी कर रहे हें पर तवतक किसी ने दोड 


५ कहा कि भागिये पिजडसे बाघ निकट आया । बस 
& यह सनते ही प्रत्यक्ष ओर अनमान धरेही रहजां 


९ यगे ओर आपको उस शब्दके आधीन हो चहुंकही 
दे 


प + ( + -2.+ ५ 
१,१५.४ 2.0.010 ~ 1111 1 
+ न. 4 $ ^ 


उटना पडेगा, एेसा भारी रब्द प्रमाण है । 
यह शब्दही का माहाढम्य है कि उस पर बोञ्चा 
ह वैश्य रोग अपने प्रेमपाच्र को भी विष खिलाते है 
ओर माता पिता अपने बालकों पर भी डाक्टर की 
री फिरवते हे ओर मततो जितने प्रचरित हें 
किसी न किसी शब्दही को ेकर चले हे । 
प्रमाणस्वरूप राढ्दका खक्षण आचार्यान कहा 
किं “आप्तवाक्यं दाब्दः " इस को कोह तो कहते 
कि “ आघ्चं वाक्यम्‌" अथात्‌ निर्दोष वाक्य ओं 
कोहं कहते हँ “आकानां वाक्यम” अथौत्‌ यथाथ वक्त 


५ 


ओं का वाक्य । इन पर बहुत अवच्छेदकता धरकारता ई 
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र्तिपूजा । (१५५ ) 
1 
¢, ओर निवेश शवेश सुनने हों तो उन शाखियोके पास ‡ 
४ जाइये जिनने यह भी रीतिसेन सीखा कि धोती 
९ केसे पहिरना ओर पत्रिका ओर खररोकी धनमें जिन्हें 
६ यह भी विदित नरी कि सूं पच्छिम उगे कि दक्षिण $ 
६ पर इन फांकियो ही पर मर मिटे । हमें तो पण्डिताई ; 
६ नही दिखलाना हे पर जहो तक श्रान्त ओर श्रोता ‡ 
रोग समञ्च सके उतने ही के भीतर भीतर सम-४. 
द्याना हे । 
तो अब भारतवर्षीय आचायोकं वचन तथा पुरा- 
णादि के वचनों कों देखिये तो वे निरदोषवाक्य- 
स्वरूप तो हहं हँ क्योकि योग्यताकाक्षादि का न 
होना ही वाक्य दोष्‌ समञ्चाहेःसोउन में नहीं दहे, 


{ (1 


प्श श्र क ट 2 


भस 


ओर आक्तवाक््य का दूसरा अथंलटंतो भी ठीक ही 
९ हे क्यांकि जव तक उनको कोई सिभ्याभावी न ठहर 
९ सके तब तक उन्हँ सत्यभाषी मानना ही होगा \ इस 9 
९ में यह कुतकै न करना कि जव तक सत्यभाषिता न ‡ 
सिद्ध की जाय तव तक हम भिभ्याभाषी ही सम-» 
८ स्ेगे क्योकि रा्दप्रामाण्यके विषयमे यह सवेतन्त्र ९ 
¢ सिद्धान्ते किजोमिथ्याभाषी न सिद्ध हो उसका 
¢ वचन शाव्वबोधजनक है, देखिये कोई पथिक जाता ई 
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( १५६ ।  मूतिपूजा । 
०32 अर 6 39 कर अ ० | 
£ जाता दूर पथ भूल जाय तो किसी बालक से भी पच ‡ 
१ लेताहे कि अशुक भामे जनेकाकौनसा पथदहेः 
४ ओर उस बारकका वचन भीं प्रमाणमान चरता हे 
& चाहे वह बाखक सचमुच घ्ुठ दी व्यो न बोला हो 

¢ पर जव तक सुनने वारे को रूट का धोखा न होगा 
¢ तव तक वह सची समश्चेगा ॥ इत्यादि सहसरं खाखां 
रात दिनके उदाहरणोंसे यह बात सिद्ध है फ कहने 
वाले की मिथ्याभाषिता जव तक सिद्ध न हो तव 
तक वह सत्यभाषी समञ्चा जाता हे । | 
४ फिर हमारे आचार्यमिं तो मिथ्या भाषण को आ 
९ श्ङ्ञा भी नहीं हो सक्ती क्योकि मिथ्या भाषण तो 
वह करसक्ता है जो मूख हो, पागल हो, अथवा मिथ्या 
६ भाषण मे कुछ स्वाथंसाधक हो । पर हमारे आचाय ४ 
। { को सृखं कौन मूख कह सक्ता है जिन की विद्वत्ताकी 
प्रशंसां सारे युरोप ओर अमेरिका की ठेखनी समास 
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होती हे, ओर वैसे ही पाग भी कोई निरा पाग 
९ ही कहसक्ता है वुद्धिमान्‌ खोग तो उनके थन्थ देख ‰ 
~ टकटकी बांध पागल सेहो जाते है, "छ 1 
: अव रह उन्हं स्वार्थसाधक कहना सो हां एसे 
१ से लोग उन्हं स्वा्थसाधक कहेंगे जो श्रष्ट हे अथवा ? 
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भरतिपजा । ( १५७ ) 
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¢ हीन जाति हें । उनके कथन भी इस टज्गके होते हे ‡ 
कि ये धर्म॑राख आदि कै बनानेवाखे बाह्मण ये ओर ५ 
€ उनने केवट मतटबीपनसे “ब्राह्मणों ही का बात बात $ 


नं अधिक मान रखा हे ओर बात वात में यदी कहते $ 


¢ हें रि ब्राह्मण को पूजो ओर बाह्मण कों दो. ब्राह्मणों ही 
६ की प्रशंसा की” जो अधम हो बाह्मणों से डाह रखते 
( हैँ उनके दग्ध ने्रोंसे यह नहीं देख पडता किं यदि 
 ब्राह्मणोंको स्वाथं साधन ही करना होता तो बाह्यणों ही 
को आचार का इतना अधिक टण्टा क्यों खगाते ? बात प 
¢ वातमं बाह्मण को वडे चे प्रायश्ित्त ओर, ओर ओर ‡ 
¢ वण को स्वच्छन्द बिहार से भी छोटे पायश्चित्त { यह ५ 
हाता | बाह्मण का जीवन बह्यचयं से भिक्ष, £ 
आश्म तक तद्वार के धार पर धावन एेसा कठिन $ 
है, जिस भीख मांगने के नाम से रोगो का रोमोत्कम्प ‡ 
होता है, जिस शब्द को किसी से कह दीदिये कि - 
“जा तुञ्ञे भीख मांगना पडेगा” तो वह उक्ते श्चाप २ 
समन्चेगा ओर भरसक ख्डने खडा हो जायगा, जिस ४ 
ह आपत्ति से भीत हो छोग सवा ; श्राद्धादि समयमे ३ 
¢ हाथ जोड मांगते हें कि “माच याचिष्म कंचन” वही ई 


¢ भीख मांगना जिनने स्वधर्म समज्ञ अपने सिर पर १ 


1 


। 
1 











( ३५८ मतिपूजा 
च. 
¢ स्वलिया हे वे ब्राह्मण मतखवी ! ! ] आज काके 
६ ब्राह्मणों में जो कुछ अवच्छेदकता प्रकारता का अभ्यास १ | 
९ कर केवर दक्षिणा दक्षिणा पर बकध्यान खगाय वैठे # | 
९ रहते दै ओर यो चाहे समस्त भारत नष्ट हो जाय | 
& ओर धमे का विशछोष हो उल पर कुछ न दष्टिदं पर 

दक्षिणा मिनी हो तो पर्गड़ वांध सवके आगेवेट 
९ “ज्ञः एरुषः" के खर ञ्ञाडने के प्रहसन करने र्गते ` 

४ हं देसे कछिकाट कै ब्राह्मणों को जो चादे कहरी- १ 
१ जिये हम न बोर्खेगे पर यह निश्चय हे कि हम खोग { 
£ जिन आचार्यौ की खुकीर पर फकीर होरहे हवे एसे १ 
¢ न ये याज्ञवल्क्य परभृति महर्षिं जो जननिवास १ 
छोड वनमें ्चोपडी कर केवर तप ओर समय समयपर ‡ 
| 4 उपदेश करते ये उन्ह क्या पड़ाथा कि वे असद्पदेश ५ 
६ कर जगत्‌ को वन करं ! (याज्ञवस्यस्मृति गणपति ५ 
( कल्पभ्रकरण भरसिद्ध॒ दै जिसमे मूत्तिं पूजा का 
६ विधान हे ) स १. 

(ममको तो दयानन्व्‌ जी क्षण क्षण में प्रमाण § 
मानते हे देखिये उनने भी अ० 9 श्छो° १५२) १५३ १ 
छिखा हे कि ““संतरभ्रसाधनं खानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । | 
, ६ पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ ९५३ ॥ ‰ 
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मूतिपुजा । ` (१.५९. 


(= 29 2० 9 29 929 9 2 ऽ 22 
£ देवतान्वभिगच्छेतु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । ईश्वरं 
९ चेव रक्चाथं गुरूमेव च पवंसु ॥ १५३ यहां "स्पष्ट लिखा 

` & हे कि पूर्वाह्न ८ दोपहरके परे) मे रोचल्लानादि क्रिया 

६ कर ओर मन्दिरमे दर्शन करने जार्यै फिर स्वामी, 

गुर, महात्माओं को देखे पर्वो इत्यादि मे किये 

¢ मनु को क्या पड़ाथाकिंइस जोर से उपदेश करें ! 

जो देवर्षिं नारद केव वीणा वादन कर जगत्‌ 

गि सुधा इष्टि से पावित करते शिरते थे उनमें, कब 
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ध. 


सम्भव हे किं वकता से नारदसच्र ओर पञथरा्न का 
९ उपदेश किया ! महर्षिं शाण्डिल्य को क्या पडा थाकि 
& भाक्तेसूत्र बना जगत्‌ को जार मं उट? हमारा 
¢ तायं यह है कि ठेसे एेसे महात्माओं ने जव मस्ति 
९ पूजा का उपदेश करिया हे तो इनका कथन अवश्य 
| > ¢ आस वाक्य हे, ओर इस कारण मूर्तिपूजा में शब्द 
| ६ श्रमाण भी प्रवर प्रमाण हे। 
६ यो मुक्तिपूजा मे पद्धतिकारों के वचन, आचार्यौ 
९ के चचन, ४६ वेदव्यास के पोराणिकवचनं, वाल्मीकि के 
गङ्गापुजादिद्योतक वचन, स्मतिकारों के वचन, 
। राण्डिल्यादि सत्कारो के वचन, स्वघ्नदवरादि भाष्य 
| { करो के वचन, इढ शाग्द प्रमाण हे । 
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(१६० ) मृतिपूज्‌। \ 
(1 
यथ्पि इतने दी पर्य्या प्रमाण हे तो भी कितने 
¢ ही फेसे असन्तोषी भी संसार में हं जिन्दं इतने पर भी ई 
सन्तोष नहीं होता । प्रियवर, सन्तोष तो श्रद्धा विश्वास } 
< ते होता है जव श्रद्धा विश्वास नहीं तब वह मताधि- > 
¢ कारी नहीं ओर उस के यिय हमारा उद्योग नहीं यह १ 
हम कड वार कड चुके हे । पर हमारे सनातनधम- $ 
वरम्बी होकर जो सन्दिहान है केवर उन्हीं के चयि ‡ 
¢ हमारा उयोग हे उन मं से यदि कोह यह समञ्च कि $ 
{ “वेद मं तो कीं मृतिं ओर मन्दिर आदि की चचां ४ 
९ ही नही हे ओर ऊपर उपरके प्रमाणोसे ठोस सन्तोष < 
¢ नहीं होताः” तो रेसों के खये अव वेद की छान बीन ई 
{भी की जाती ह ॥ ४ 
सामवेदीय षदुर्विरा बाह्मण षष्ठ प्रपाठक मं लिखा ४ 
है “ देवतायतनानि कम्पन्ते देवतपरतिमा हसन्ति" † 
यह उत्पात ओर शान्तिका भ्रकरण हे सो उत्पात कहा ¢ 
है कि देवमन्दिर कांप उठ ओर देवमृतिर्यो हस षडे ‡ 
तो उत्पात है ओर आगे इसकी शान्ति छिखी हे । £ 
यों वेद में भी देवमन्दिर ओर गर्तियों की चचां मिरी ॥ ¢ 
देते स्थलों मेँ दयानब्दिर्यों को दो आपत्ति हुआ 
करती हे (१) एक तो ब्राह्मण भाग वेद नहीं हे 
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# (२) दूसरे इसका कुछ दृखरा ही अर्थ हे कमश; इसकी . 
भी परीक्षाकर लीजिये। - 
(१) वेद केदोभागहेँ एक मन्त्र भाग एक 
ब्ाह्मणभाग । तो भला दयानन्द लो कटै तो, किस : 
युक्ति से एक भागतो वेद्‌ हे ओर दसरा नही ! इस † 
विषय में काङी-वासी राजा रिवध्रसाद्‌ सितारेहिन्द ? 
ओर दथानन्दसरस्वती जी से छिखित वाद्‌ हुआ! | 

९ था जिसमें बरावर राजा साहवकी ओरसे सभ्यता-परि 
€ पृण पाण्डिताह से भरे दिञ्य ऊेल जाते ये ओर स्वामी ‡ 
¢जीकी ओर से विखकुर वेटकवाजी के गाखभरे { 
युक्ति ओर पण्डिताहं की चर्चा ते रहित छेख जाते १ 
< थे । इस विषय को कमराः जिसे पढना हो वह राजा ४ 
साहव का छपवाया निवेदन नामक भन्थ मंगवा छे । | 
2 





दरे ॐ 


ॐ 


ऊ 


वेद न मानने से हमारे देर ही क्या फंस अमेरिका ; 
९ ईग्केण्ड आदि के निवासी विमतावरुम्बी विद्वान्‌ भी 
| ६ की डफोल शंख समञ्चते थे राजा साहब ने दृसरे 


# >) 


 निवेदनके 8 प्रष्ठ ६ पं०मे छिखा ई “फरद्गिस्तान के 
५) 






विद्नन मण्डलीभ्ूषण, कारिराजस्थापितपाट- 


7 व 
१९१ 








( १६२ ) मूर्तिपूजा । 


£; काथ व वा का | {अ 


४ राङाध्यक्च ( एषण वप्व्लःः 001वद० (वय 






¦ रज में आये ओर कहने खगे किं हम तो स्वामी जी 
६ महाराज को बड़ा पण्डित जानते थे पर अव उन क 
मनुष्य होने मं भी सन्दह हाता हे" राजासाहव नं 
अपने यन्थ पर टीबो साहब की एक ची भी छापी 


^ है जिस में उनने स्पष्ट लिखा हे कि दयानन्दजास 
राजासाहबका उत्तर नहीं हो सका ॥ 
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(£ ह्यण वाक्य श्रुति कहके उयवहृत हँ तवं केव दया- 










न 
( १६४ ) मृतिपूजा । | 
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किये तो जव ^मन्तरव्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌” { । 














३ हो कह रहे हँ “सहसखवत्मां सामवेदः” कह महाभाष्य † 
कार भगवान्‌ पतञ्जटि बेदका विस्तार दिखाते । 
भगवान्‌ मनु अ० २ में “ उदितेऽनुदिते चैव समयाध्यु ( | 

९ षिते तथा । स्वैथा वक्तते खोक इतीयं वेदिकी श्रुतिः" ¢ 

इस शोक द्वारा बाह्यणकी ऋचाको वैदिकी श्रुति । । 
कहतेहे बेसेदी गौतस व्यासके स॒त्नोमं तो अनेक ज- । 

प 


नन्दजीके कहने से हम खोग उर्टा विश्वास केसे § 
करे ? जिते यह विषय अच्छी रीतितसे देखना हो सोः 
६ दयानन्दमतमुखोच्छेद नामक न्थ वांकीपुर खङ्गवि- ; 
९ खाक्च षरे्से भैगाकर देखले । 
¢ दयानन्दजी भी इस बातको जानते य, इसी कारण † 
¢ स० भर० ३ संस्करण ० ६०१--धारा रमे छ्िखाहे 





« मन्ल-भागः इससे विदित होताहे कि इन कीं 
समञ्म भी कोरे दसरा भाग ओर भी हे । फिर स्वयं 

८ ब्राह्मणभागकी ऋचाओं को बात बात मे लिखते 
तो अवदय उनमें भी ब्राह्मणको वेद माना है पर मूर्तिं 
पूजाके विरोध के कारण बहाने करने पडे । 


= 





मर्तिषुजा । ( १६५ ) 


० 3.9 2.3 2.5 ४9 25 239 29 2.53 29२ 3 9 ४2 | 

पिर दथानन्दजीने जेसी वेदकी उत्पत्ति मानी दहे { 
उससे भी मन्ल ओर ्ह्मणकी समान ही मयोदा 
होतीहै ॥ देखिये स० प्र० ७ वां उदास उनने यो? 
छिखा है “ अमेव ऋग्वेदो जायते वायोयेजुर्वेव 
सृयोत्‌ सामवेदः ” रात! -- 

प्रथम सश्टिकी आदिमे परमात्माने अभ्रे वायु 
आदित्य, तथा ® अङ्धिरा इन छषियोके आत्मामं एक 
एक वेद का प्रकारा किया ` यह मन्व भाग इ 1 


प 
( 
( 
। 
५ 
| ईधरने ऋषि्योके हृदय मे प्रादुभत किया । 
६ 


, 


ञ्‌ 


ब्राह्मणकी उत्पत्ति सनिये, उसी चकरणमं थोडीही दर 


> 
०.९ 


% 
¢ 
¢ 
| 
श 
| 
आगे बढके दयानन्द जी ही अपने श्रीहस्तसे लिखते- 
हें “ धमोत्मा योगीमहषि खोग जव जब जिस जिसके ९ 
अथेको जाननेकी इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमे- । 
शरक स्वरूपम समाधिस्थित हए तव तव परमातमा 
ने अभीष्ट मन्लेकि अथं जनाये ” यह व्राह्मण भाग † 
हआ इसे भी ईश्वरहीने ऋाषियोके हृदयम प्रादभूत 
( किया । अव दयानन्दी छोग देखें तो जब उनके गुरु 
दोनो ही भागोको इश्वर कीओर से बतरतेहं तो ॥ 
क्या इश्वर ने बाह्मण भाग में कुछ मिथ्या उपदेशा 
वारे अनुवाद { अगिरको कर्हि खा टसा ॥ | 
ट स ~ 

















(१६६ ) मूतिपूजा । 
2.9 2.७ ड ॐ ॐ. ॐ .5 ड ॐ. 2.9 डे ५25 3७ ड -ॐ:5 ङ ॐअ ॐ 4 । 

£ किया अथवा जिन्हें दयानन्दजीने एक सुंहसे घममा | । 
९ योगी महषिं कहा उन्दीको अव अधर्मी कहनेको कोड १ ३ 
दसरा मंह खवेगे ओर करेंगे कि ईशरके उपदेशसे ! । 
विरुद्ध उनने अपने मनसे जगत्‌के ठगनेको छख दिया! 

| जयध्वाने | ५ । 
१. (२) दयानन्द ओर दयानन्दियोकी यह चरम ४३ 
चेष्टा होतीहं किं जव किसी प्रानाणिक वचन पर } । 
कोडक्डान ल्गेतो उसका अथं उख्टा पुटा ¢ 
करने ठछगना; पर अथं उलट पुखट करने मं 
भा पण्डिता चाहिये उसका हार्‌ अबाधं निवा- ५ 
रण नामक पुस्तक में देख लीजिये । इनकी जो 
कुछ पण्डिताई थी सो धृत्तैता की थी सो देखिये, इस ऽ ` ` 
वाक्य पर भी धृत्तेताकी ओंधी केसी उडाई है । सं० 
१९४२ मं आर्यगजट नामक उदं अखबारमे किती 
चाखाकने सनातनधमोवलखम्बी पर शोक परगट कर 
६ छ्लिथाकिये छोग कम इत्मीसे इन वाक्योका 
( अर्थ नहीं जानते । उन रोगोका अथं सुनिये । वह 
¢ कहतेहे फ " यह सार्थैन्सकी बात हे किं “देवतायत- 
नानि"माने गुञ्वारे वेल्यून “कम्पन्ते” जब कंपने लगते 

१ हेतो देवतप्रतिमा हसन्ति" विद्वान्‌ खोग हसने र्गते $ 


(1 


८1 स वदे €> 


सअ टर 22 

















मृतिपूजा 1 ( १६७ ) 

& कक क क 
हे !! उन्ही दिनों धर्मदिवाकरके पननप्रेरकने इन्दं फट- 
कारा था । हम भ आप रोर्गोको इसका परा 


। प्रकरण दिखलाते आप रोग स्वयं समन्नेगे कि यह 
€ प्रकरण ओरका ओर है किर इसमे एक पक्तिका भी 
6 दृसरा अथै ठसड्‌ सक्ता है कि नह । 
६ पिरे खण्डके धारम्भहीमं शिखा हे “ अथातोऽ # 
¢ तानां कस्मैणां शान्ति व्याख्यास्यामः अत ४ 
{ अथीत्‌ अनिष्टे सूचक्‌ जो कमं हे, उनकी शान्ति- † 
व्याख्यान करतेह । इसके अनन्तर आटा इन । 
आदि देवताओके कर्मोपयोगी मन्ल आवेगे, उन- 
ह १ 
\ की भ्रतीकमात्र छि दी दै. आर सामान्य रीतिसे 
` शंतिक्म॑का भी संक्षप इसम्‌ सिखा हे । 
# द्वितीय खण्डे “ यह शान्ति-करम्म-विद्या ” जिस 
₹ प्रकार बह्मा से देवताओंको भ्रास्ष हदं इसका वणन 
[र शान्तिकर्मके प्रारम्मकी कुछ विधियोका वणेन हे। 
तृतीय खण्डे इन्द्र देवता सम्बन्धी उत्पात ओर 
{ उस खयि शान्तिकर्मकी विधि छिखी हे । यथास प्राचीं 
दिङ्षमन्वाव्ैतेऽथ यदास्य मणिमणक-कुम्भः ॥ 
€ स्थाकीदरण-मायामा राजकुर-विवादा वा यानच्छत्रः ¢ 
शय्यासनावसथध्वजपताकाग्हेकदेदाप्रमज्जनेषु. गज- ४ 
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¦ राज्याहृतिभिरभिजुहोतीत्यादि ” फलितार्थ । रन्द्र 
 उत्पार्तोके निमित्त जव मनुष्य होम करे तो “ सथाचीं 
दिशा” बह पूरव दिश्ाकी ओर मुंह कररे, “अथ 
यदास्य ` जव उसके यह वक्ष्यमाण उत्पात होवें यथा। 
महामूल्यहार आदिकी मणि अकस्मातही दरक जाय 
वा मणिक कुम्भ, स्थारी आदि पात्र अकस्मात्‌ धरे 
ही फट ज्ये, वा अकस्मात्‌ चिन्मे उद्विञ्नता उस्पन्न 
होजावे, वा निरनिमित्तक ही राजकुखसे विवाद हो 
जयः; अथवा यान, छत्र, शय्या, सिंहासन, ध्वजा, 
पताका वा ख्ह आदि किसी का एक घदेदा टूट 
जाय, वा अकस्मात्‌ ही हाथी घोडे आदि पर इसके मर 
जाय, यह्‌ सब अद्ुतकाण्ड (पेन्द्र) इन्द्रदेवता सम्बन्धी 
 उत्यात कहरातेह इनके शमना ये भ्राय्चित्त हे । 
( यथा पहर “इन्द्रायन्दा मरुत्व” इस मन््द्रारा स्थाटी- 


6 


ध्ृताहुति देवे । यथा १ इन्द्राय स्वाहा २ शचीपंतये 
वेमे ०४ इंदवराय० ५ सवेपापश्चमनाय स्वाहा, 


द क्ष ॥ ~~ 


| ॑ पाक कां आहुते देकं पीछे इन मन्वा से ओर पांच 


२ ~ 


(९ 9 2 939 9 2.52 5 ४2 92 2.9 2 9 72 अ > = | 4 
वाजिमुख्या वा॒प्रमीयन्त, इत्येवमादीनि तान्ये- ‡ | 
१ तानि सवाणीन्द्देवत्यान्यद्धुतानि प्रपथितानि भव. १ । 
 न्तीन्द्रोयन्द्रो मरुत्वत इति स्थालीपाकं इत्वा पचभि- | 1 


क 
चः 
॥ ष. 
+| 
॥ 









मर्तिपजा । ` ( १६९ ) 


धर ८39२ 9 ४2 29 2.5 225 व 


¢ वस इन पांच मन्लौ से धरत की आहति देके साम 

¢ का गान करे इति । यह सव वाते अविक तृतीय ‡ 

 &खण्डमेंदहें) ४ 

। 8 थं मेँ याम्य अथौत्‌ यम देवता सम्बन्धी उत्पत 

ई ओर उन की शान्ति हे! यथा “ सदक्षिणां दिरमन्वा 

€ वर्तेते यदास्य प्रजायाम्‌ ” र 

8 ५म खण्ड में “स प्रतीचीं दिशमन्वावततेऽथ य- 
दास्य धान्येष्वीतयः प्राढ़भवन्ति “एतानि वरुण- 








जब इसके धान्यादि में ईतियां अथोत्‌ अतिब्ष्टि 
। अनाबृष्टि, टिडडियां वा मूषक आदि हो जवे, तो यं 

वारुण्य उत्पात ईह, इस छखिये जव रान्ति होम करे तो 

वरुण की दि ( प्रतीचीं दिद ) पिम की ओर सुह 
& कर कै करे इत्यादि । 

६ ठ खण्डं । कौबेर उत्पातो का वणेन हे उनके 
शान्त्यथं छखिखा हे, “स उदीचीं दिरामन्वाव्तते" 
§ अर्थात्‌ वैश्रवण सम्बन्धी उत्यातों के निमित्त होमा्थी 
¢ पुरुष उन्तर की तरफ मुंह करे । इत्यादि । 

४ ७म खण्ड में भ्रकम्प आदि आग्नेय उत्पातां का 
¢ वर्णन हे ओर तन्निमित्तक शान्ति छिखी है, प्रारम्भ 


2 १, ग श स 









| 

% 
देवत्यान्यऽद्भतानि" यह छिखा हे इसका अथं यह हे, ४ | 

। 

¢ 

| 

) 


१ ~ 

















( १७० )  मूतिपूजा 
| तः ` 
में यही पद्‌ हे, “स पएरथिवीमन्वावर्तते अर्थात्‌ आभर 

य उत्पातां मं होमाथां पुरुष पृथ्वी की ओर देखके 

होम करे । 

८ छम खण्डमे ओर नवमखण्ड में कमसे वायवीय ; 

| ओर सोमदेव सम्बन्धी उत्पात हे, उनमें कमरा: पहिलेमे ४ । 

( “सोन्तरिक्षमन्वावत्तेते" ओर पिछले मे “स दिवमन्वा- £ 

¢ वतेते” छलाह । इन काअथं यह है कि वायव्य 

उत्पातों में मह अन्तारक्च (आकाश ) की ओर ओर 
सोम्यं मं द्वि ( उद्धरंभाग) की ओर कर के 
होम करे । 


मे 

¢ 

४ 

दरामखण्ड के प्रारम्भसेहीखिखिादहे,^स परां | 
† 

| 


दिवमन्वावन्तते, यदाऽस्याऽयुक्तानि यानानि प्रवत्तन्ते 
€ देवतायतनानि कम्वन्ते, दैवतप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति 
¢ स्फुटन्ति स्िद्यन्त्युन्मीखन्ति. निमीखन्ति, परतिप्र 
> यान्ति नयः, कवबन्धमादित्ये टर्यते, विज च परिवि 
ष्यते, केतपताकाछन्रवजविषाणानि प्रञ्वरन्ति, अरवा 
ना बाखधीष्वङ्ाराः क्षरन्ति, अहतानि मय्याणि 
कानिकरन्वन्ते इत्येवमादीनि तान्येतानि सबोणि 
< विष्णदेवत्याऽद्भतानि पायशचित्तानि भवन्ति, इदं ४ 


(ल विष्णाविंचक्रमे इति स्थारीपाक५ हुता पथभिराज्याहु 






तिभिरभिजुहोति विष्णवे स्वाहा इत्यादि 


६ द 2 9 ट. दे ट. द (2/9 ० 9 ० ट रर 9 सॐ &.9 दभ 9 रे 


श 








मतिपजा । ` ( १७१ ) 


म ` 
इसका तात्पये यह हं के “यदास्य जब इसकं $ 
अयुक्तयान अथीत्‌ खन के समय गदभ ओर महिष ‰ 
4 आदि निष्दित असवाश्यों पर आप दिखायी देवे वा ४ 
< इस के देवमन्दिर कम्पायमान हवै, वा इसके देवता- 
ओं की प्रतिमा हंसने रोने नाचने वा खिलने रग जाय 
। वा उनसे पसीना चरने खगे, वा वे आख खोटे ओर ) 
बन्द करे; ओर अकस्मात्‌ निरयो का प्रवाह उरुटा $ 
चरः पडे, सूर्य्य के तपते हुए “कन्ध विना शिर के ‰ 
दारीर की छया दिखायी देवे, इृष्टिकार के विना ही १ 
सूर्य्य ओर चन्दर के चारों ओर परिवेष अथात्‌ परिधि १ 
४ मण्डल हो जावे, ओर केतु, पताका छत्र, वज्र विषाण ( 
आदि अकस्मात्‌ ही प्रजवित होने रग जार्यै, घोडा { 
के पृच्छ से अभि की चिनगारियां इड्‌ २ के गिरने { 
रग जाय, ओर विना दी ताना के दुन्दुभि आदि 
बाजे बजने खग जाय, यह सव उत्पात । "वैष्णव" 9 ` 
कहलाते है, इन के रामनाथ प्रायश्चित्त ये हँ “इदं 


~ 1 1 


। ~ 1 


दे 


विष्णुः" इस मन्लद्वारा स्थालीपाक का इवन करके 
विष्णवे खाहा इत्यादि पांच मन्त्रं से पांच आहुती दे 
ओर वे पीछे सामवेद क मन्लौ का गान करे इत्यादि । ४ 
| वाचक ! देवप्रतिमाओं के कम्पन आदि उत्पात अनिष्ट { 


| क | 
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( १७२ ) मृतिपजा । 

ट अर 6 दे 9ग्ध ४2 ऽग 3 #2) ऽ 3.७ ८2 5 2.5 2.9 ४2.932 ८2 | 
के समयमे हुआ करते हें, यह वात म० भार० उद्योग 

¢ प मं भीखिखी है, “देवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य 
देवताः । उन्मीलान्ति निमीलन्ति नरस्यन्ति च हसन्ति 

च भारत युद्ध के समय में ये उत्पात होने लगे । 

यथा “देवतायतनस्थाश्च कोरवेदवर के देवस्थानं | 





मं जो देवता थे वे सब उन्मीलन आदि व्यापार करने 
खगे । इति | 
अव किये इस प्रकार से गव्वारे का अथे टीकं 
होता हे अथवा देव मन्दिरिका } [ जयध्वनि] 
यद्यपि ब्राह्मण भाग सम्बन्धी मृर्तिपूजावयोतक 
इतना ही वचन बहुत था तो भी “द्विवेद्धं सुबद्धं" के | 


५ य्य ओर भीः दिखखाते हैँ कि काटाधिष्ठातुदेव की 


छे 


९ पूजा इ्टोपर करना लिखा ॥ ॑ 
(१) एष वे मृद्युयं एष संवत्सरः एष हि मर्व्या- 
नामहोरालाभ्यामायुः क्षिणोति अथ ध्रियन्ते, तस्मा 


| 4 देष एव मृत्युः, स यो हेतं मत्युं, संवत्सरं बेद न हास्ये 
९ ष पुरा जरसोऽहोरालाभ्यामायुः क्षिणोति सर्व हेवायु 





¢ वयानामहोराच्राभ्यामायुषोऽन्तं गच्छति अथ भ्रियन्ते 


/ 
। 
¢ रेति. शात ्ा० १०।३।३ एष एवान्तकः एषोऽहमं 
४ तस्मादेष एवान्तकः स यो हेतमन्तकं श्त्यु, संवत्सरं । 


व श द श त 





< | ( १७३ ) 
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वेद न हास्येष षरा जरसोऽहोरालाभ्यामायुषोऽन्तं गच्छ । 








९ ति सव हेवायुरेति ॥ 
८२) स यदग्न चिनुते । एतमेव तदन्तकं मृत्युं 
हं संवत्सरं भ्रजापतिमभ्निमाोति यं देवा आवन्‌ । १ 
८३ ) तव्याः परिभितः रालिखोकास्ता रालीणामेव § ` 
६ सासि: च्छियते राल्ीणां प्रतिमा ताः षष्टिश्च त्रीणि 
{ शतानि च भवन्ति बाणश्च ह वे वीणि च शतानि सं 
वत्सरस्य रात्रयः इत्यादि । रात बा० १०।३। १३ 


अ ये.5ण्द 


दे. 


~ 


¢ 
2 
( ४) अथ यज्ञुषूमलयः इत्यारभ्य याः षष्टिश्च त्रीणि ‡ 
¢ च रातान्यऽहर्छोकास्ताः अह्ामेव सारिः क्रियतेऽहां $ 
¢ प्रतिमा ताः षश्च वीणि च शतानि भवन्ति, षष्टिश्च 
¢ इ वे लीणि च रातानि संबत्सरस्याहल्यथ याः षटात्र- ई 
दातपुसषं तासां षटृत्रिरी ततो याश्चतुर्विंशतिरद्मास 
। लोकास्ताः अरदधमास्ानामेव सारिः क्रियते अ 
मासानां परतिमा, अथवा द्रादशमासलोकास्ता मासाना- ‡ 

9 

| 


2. 


इ मेव साक्िः क्रियते मासानां प्रतिमा ता उ द ढे सहतु 
रोका ऋतूनामशुन्यताये । १९ । 

(५) अथ या छोकम्पृणा मुद्रत्तरोकास्ता मुहूत 
लोकानामेव सासिः च्छियते सुदुत्तानां प्रतिमा ता ददा च 
सहस््राण्यष्टौ च रातानि भवन्ति, एतावन्तो हि संव 

 लस्् मुहूतांः इत्यादि रात° ब्रा° १० भ्र० ३। २२०। 


द क भ 7 7 5 2 
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( १७४ )  मतिपृजा। 
यी | 
६ इसका अर्थं विस्तारभय से नही किया जाताहे पर ई 
९ बोद्धा छोग देख छ इसमे स्पष्ट रूप से का देव का ई | 
€ पुजन ईंटों पर हे । तिसमे भी पहले तो वषेको काट ‡ 
¢ स्वरूप माना हे फिर उसकी परतिमा ईटोसे बनाई है । ४. 


६ जेते अर्थका प्रतिनिधि शव्द ओर शब्दका पति- । | 


१ निधि ठेख छेके सांसारिक व्यवहार चलता हे वेसही ¦ 
& कालपुरुष (सूत्यु ) का प्रतिनिधि वषं ओर उसका 
€ प्रतिनिधि उसकी प्रतिमास्वरूप इट मानाहे \॥ 
तिस म ३६० $ व्षकी ३९० रातनिर्योकी १ 
प्रतिमा ह २६० शट वर्षके ३६० विर्नोकी परतिमा रैः ; 
२४ ईट वर्षके २४ पक्की प्रतिमा हं, ओर १२ इटं & 
वर्घके १२ मासोंकी प्रतिमा देँ । फिर १०८०० ईट वषं ४ 
( ३६००८३० १०८०० ) १०८०० मुहत्तोकी भी 
प्रतिमास्वरूप हे ॥ | 
| 


ध 


प्रियवर ! ये अश यहां स्पष्ट ओर धरकरणसे प्रास हें 
पर नही जानते दयानन्दी रोग इसका अथ नीखकी 
खेती समङ्घते होगे अथवा होटखका विसकुट गपकना 
समदते होगे । ( जयध्वनि ) 
विस्तर तो बहुत हुआ पर ओर एक धकरण सुन $ 
लीजिये जिसमे सोने की भर्तिं बनाके सूयंका पूजन ४ 
ष्टु, वेदमें छिखाहै॥ ` १ 


०९० 


& 


ए 





मूतिपुजा । ( १७५ ) 
अग ऽर खोहवःऽ् #खेः9र ठो. 2.5 #23.ऊे द. 9 ख ठ 9 अठ 9 2.७ ॐ 
रातपथ बा० अ० ३ प्र ४। 
«अथ पुष्करपणंमुपदधाति । योनिरवे पुष्करपणं 
योनिमेवेतदुषदधाति । आपो वे पुष्करं, तासामियं 
₹ पर्ण, यथा वा इदं पुष्करपणेमप्स्वध्याहितमेवमियम 
6 प्स्वध्याहिता, सेयं योनिरज्नेरिय५ द्यभ्चिरस्ये हि सर्वौऽ 
¢ भरिश्चीयते, इमामेवेतद पद धाति, तामनन्तहिता‰सत्या- 
दुपदधाति, इमां तत्स्य प्रतिष्ठापयति, तस्मादिय* 
सव्ये प्रतिष्ठिता, तस्मादियमेव सत्यमिय ५ द्यवेषां खोका 
नामद्धातमाम्‌ < । ` 
अथ सुक्ममपदधाति । असो वा आदित्य एष रुक्म 


एष हीमा; प्रजा अतिरोचते रोचो हे त~ रुक्म इत्याच ¦ 
| 


कुक 


क्षते परोश्चं परोक्षकामा हि देवाः । असमेवेतदादिलमु- 
पदधाति, स हिरण्मयो भवति परिमण्डख एकर्विडहति 
निवीधस्तस्योक्तो बन्धुरधस्तान्िवाधसमपदधाति, रदमयो 
वा एतस्य निवोधा अधस्तादवा एतस्य रमयः १०। 

“तं पुष्करपणै उपदधाति । योनिर्वे पुष्करपर्णं योना 
ई वेवेनमेतत्‌ प्रतिष्ठापयति ११ यद्धेव पुष्करपणे उपदधाति! 
धतिष्ठा, वै पुष्करपणैमियं वे पुष्करपणमयमसु वे प्रतिष्टा, 
& यो वा, अस्यामप्रतिष्टितोऽपि दूरे मन्न परति्ठित एव सः; 
¢ रदिमभिवाऽएषोऽस्याः प्रतिषठितोऽस्यामेषेनमेतत्‌ पति 
¢ ६ प्रतिष्टापयात १२। 


ग क 


ति क 7 "7 नि ~, 


9 
५ 
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(१७६) . रतिषूजा। | 
र २७2 #>9 29 ४29 3.9 2. #ॐ ऊद 799 #73 ऊर #2 8 ऽ #2ॐ ९ ४ 
५ “अथ पुरुषमुपदधाति। स परजापतिः सोऽ्िः स 
षुरुषमुपदधाति । स ८ ; सोऽिः 
| यजमानः । हिरण्मयो भवाति ज्योतिरवे हिरण्यं, ज्योति- 
रषिः असरत ५ हिरण्यम्‌ असरतमनिः पुरुषो भवति पुरुषो 
|| € हि ग्रजापतिः ॥ ५॥ 
| ` < « त स्क्म उपदधाति । असो वा आदिद एष 







रुबरमो य चष एतसिन्‌ मण्डले पुरुषः स॒ एष तमेवे 

तदुपदधाति” १७1 ` य 

“अथ सामगायति । एवदरे देवा एत पुरुषसुपधाय & । 
तमेतादशमेवाऽप्यन्‌ यथेतच्छष्कं फलकम्‌ २४ तषु 
¢ वन्‌ उपतन्नानीत यथाऽस्मिन्‌ पुरुष वीर्य्यं दधाम इति 

¢ तेऽुवश्ेतयध्वमितिः चितिमिच्छतेति वाव तद्‌ अ्खु 

९ वन्‌, वी्य्यमादधुः तथेवाऽस्मिन्नयमेतद्‌ दधाति" | 

। इत्यादि ! र | 

६ “अथ सर्षनामेरुपतिष्ठते । इमे वै छोकाः सपा ते 

{ ह. अनेन सर्वेण सपन्ति, यदिदं किञ्च" इत्यादि । 

६ ऋमदाः अर्थं विस्तृत होगा \ तात्पयं स्पष्ट हे कि 
पृथ्वी की धरतिमाखरूप कमल के पत्ते का स्थापन करे ४ 
उस पर सोने क गोरेको सूयं-प्रतिमा का स्थापन करे 

| इस भरतिमामे सुवणकी किरण भी वनवाये रहे । & 
९ उस पर एक धरुषाकार सूतिका स्थापन करे, हते ^ 


| 
। 
| 
१ 








| मतिपूजा। (१७७ ) 
- 49 99 ऽर 2923-9 23.9४3 2 ५2 9५29 ५2 २७ 2 
€ सृयमण्डलमध्यवततीं महापुरुषकी भर्ति समञ्चे । फिर 
। ¢ सामगान करके उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करे ओर फिर † 
| “नमोऽस्तु सर्पेभ्यः” इत्यादि से स्तुति करे ॥ 
„ _ काहिये सहृदयगण क्या अव भी मर्सिपूजा के 
६ वेदिक होने में कोड सन्देह रह गया है? ठेसेही 
4 यदि खोजे जार्ये तो वेद मे भू्तिपूजाके सेको ही ¦ 
प 






इशारे पाये जाते हँ जिनसे मर्िथूजा में वेद की 
भी सम्मति जानी जाती हे । बस लीजिये आसवे श्न. 
का भी उत्तर पूरा हुआ ॥ ( जयध्वनि ) 


र { जगे पला पसारं । षियवर प्यासा ` आदमी निस { 


६ न 1 ~र 
: 3 ए 

















(१७८)  मूतिपूज। \ | 
प 29 262 0 9 ४25 2 र 29 39 29339 प्रि ` 
जल की प्यास से तडफडाता चारो ओर भागता गिरता ‡ | 
पडता मृगतृष्णा की गरम वाट में पड़ के शजता हे१ 1 
उस जल को कभी दया होती तो वह उसी क्षण वहीं 2 । 
& अपने प्यासे खोजी के खयि प्रगट होता, पर वहं तो { 
¢ जड हे ज्ञानदाक्ति से भी रहित हे! परन्तु प्यारे हम 
लोग जिस परमात्मा की भ्रातिकी प्याससे व्याकुर हैः 
= पाने क छवि हमर ` भारतवासी, सदलं ! ` 
आचार्य सहस्रौ भति न्तेन करके दँ, उस जगवीः ५ 

| | 
४ 
¢ 


र किर :9 


श्वर को हमलोगों ने दीनदयारः दयासागर, _ रर 

| 1 | पतितपावन सना हे ! प्योर अव न चको उसी कों 

पुकारो उसी को याद्‌ करो देखो तो उसका नाम ही । 

` £ ङ्गा मीटा हे, उसके नामही कहने से कैसी दान्ति ४ 
ल्‌ 


५) 


होती हे, ओर उसका नाम ही केसे अष्टत केसे 


& लावे लान करादेता हे, मने भी बहुत कहा अब 
लमास्र करता एक वार बोरे तो [ हरिनाम के साथ 
| ¢ विविध जयध्वनि ] इति | 





९ 


& किव नि 


ध य क 









































रतिपूजा । ( १७९ ) 
७2.४2 62 5 42 9 ४2 ७ 2 ४2 ऽ ४2 ऊद 2.9 ‰23 5 > 53 ऊ 
उपसंहर । १ 

उपसंहारसं हम इतना ही कहना है कि ( 
हमारे धार्मिक रसिकौ को यह ज्ञातदी हे कि भाषणमं ‡ 
जो रस ओर साम्यं हे वह ज्यों का त्यों टेखमें नही 
आसकता अतः व्यासजीकी वक्तृताओंके समय जेस 
सन्नाटा होजाता था कि कहीं किसी चिडिया की भी $ 
चकचकाहट न सुन पडे ओर सुनने वालों को रोमा 
पुलक एका्रता ओर परवशता की अवधि ओर उसी 
कारणसे टपाटप सन्देहंका निराश होजाय यदि बह ई 
तेसा का वेसा इन रेखा से न इ्नलखके तो क्षमा करं । 
{ ओर अभी तक हमि देशम सत्वर लेखको 
प्रणाली देसी नहीं निकली हे कि एक ओर वक्तता 
होती जाय ओर एक ओर अविकल ज्यों की त्यो $ 
¢ छिली जाय इख कारण वक्ताके सव अक्षर ज्यों क त्यो { 
५ दिखलाना असंभव है । तव यही हे # इस ‡ 
वक्तताम भी समय धर केवर विषय ओर प्रधान बात { 
¢ ही भर छिखकी गई ह ओर पीछे वक्तके पुरे साहा- ‡ 
य्यसे वक्ता छिखके ध्रकादित की गड हे ओर इन्ही : 

¢ कारणोसे क बातोका कुछ घटना बदना भी सम्भव \ 


कि 1. 


~ 1 


द ग्द 9 
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(१८० ) रिपूजा । 
| 49 29 29 2 कष 08 29 ४2 अर ऊख 9 #3 9 + 
है इस कारण उ्यासजीकी वक्तताओके श्रोताओं को 

दृष्टम यदि कोई बात रह गई हो अथवा बद्‌ गड हो ' 
[मर | 

हमको इस महाकायं करनेका कभी साहस न | 
होता यदि छपराकी धर्मसभा हमे भरोत्साहित कर | 
४ साहाय्य न देती इस कारण हम उस सभाके कायस ¦ 
म्पादक परमधार्मिक वावृ दुगौ्रसाद एम्‌. ए. बी. एद्‌ { 
। को तथा सभाके मेम्बरों को हृदयसे धन्यवाद देते हँ ¦ 
६ ओर आरा हे कि ओर धमेसभाओंसे भी इस पुस्तक 
{को ग्रहण कर हमे न्युनातिरेक दोष सूचित किये | 
६ जांयमे । हमारे आ्यसमाजी ओर ब्रह्मसमाजी मित्रो \ 
€ से ओर ओ विरोष प्रार्थना हे कि वे एक बेर इसे पटे ¦ 
& ओर गुण दोषाँसे हमें सूचित करे जिसमें हम पुनः. 
& संस्करणमे ओर सुधारं । अव हम आयं समाजियोके $ 
छोटे २ कई एक उपम्रश्च ओर उनके उत्तर तथा एक 
दो इतिहास, छिखते हँ जो कभी कभी किसी किसी । 
€ वक्तृतामें व्यासजीके मुखसे सुने थे ओर जिनसे ओर 

। भी वक्ताओं को हर्षं होगा ओर कारी वासी वाव प्रम- ¶ ` 






खे 


दादास मित्र महोदयकी वक्तृता पर॒ विखायतके एक 9 


| 1 


का = = ५ + ५0 प, चननश्वनेकवते "करव ----- ~ क, ~ ~~ -- => 9 = क 
न क 
| 2 








मर्तिपूजा । (१८१ ) 
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 पत्रकी सम्मति भी इसीके साथ प्रकारित करते हें 
¢ जिससे आप रोगोको विदित होगा कि विखायतियों ४ 
¢ की. समञ्में भी सव कोई मूर्तिषुजक अथात्‌ प्रतिनिधि ) 
; पजक ह । इति ॥ 
[*; 1वनत्‌ 
सारित्याचाये, धमाचाय इत्यादे पद्युक्त 

उक्त व्यास जी का शिष्य 
गणपतित्रिपाटीः 





० 95 


इतिहास । 


६ इतिहास पुराणकं जानने वारम यह दृष्टान्त ४ 
ईं परसिद्ध हे म एकरव्य नामक कोई भि किसी समय प 
¢ धनुर्विद्या सीखनेके लिये द्रोणाचायके समीप गया ओर ४ 
प्रणाम कर बोला कि प्रभोा!में घनुवियया सीखने आया हृं 
सो कृपा कर सिखलाइये । द्रोणाचायने कहा कि त॒म १ 





१ जद्गली ल हो तुर छिये इतना ही तीर चलाना 
& हे कि कोई बाध भालू मिरे तो मारलो । ¢ 
तुम इतना जानते ही हो फिर इसकी ओर गहरी विद्या 

सीखके क्या करोगे ? यह विद्या क्षत्रियोके सिये हे जो { 
धनु्बौणसे भ्रजाका पाटन करते हे । कितना ही भीख- # 


द नि 9 वे 0 5 ट द 9 5 ६7 र ट र 9 द (9 द (८9 5 ध 


नैते वन्या क 
~ इ~~ ~ च 
। + # री # ४); 

ज 









| (१८२) ` ूतिषूजा। + 
| र अ 9 2 29 ठोऽ दऽ र दे9र 9 दअ 5 + 
| ने कहा पर द्रोणाचार्यने खीकार न किय! ओर अजु १ 
| १ नादिकी भी यही सम्मति हुईं तव विचारा भील ई . 
अपनासा मुहर चखा आया } १. 
पर उस भीरुको धरुर्विद्या सीखने कौ एसी चाट ¶ ` 
|| छगी थी कि उससे फिर भी न रहा गयाओर यह भी १ ` 
| उसके जीमे जमा था कि विना गुरु कोड काम टीक ३ 
|| £ नहीं होता है । तव उसने मरूटी की द्रोणाचायं की | 
|| ९ मृति बनाई ओर उसी को प्रणाम कर॒ उसके आगे ¶ 
|| ६ धनुबौण रख आप ही आप निदाना रखुगाना सीखने $ ` 
|| ६ रगा । जव भूरे तव आपी अपने कान पैठने खगे ‡ ` 
| ६ ओर फिर द्रोणाचायं को रणाम कर अभ्यास करे) 
|| ६ यों करते करते कुछ दिनोमें उसे एक प्रकारकी अच्छी 
|||  ( वाणविया आ गड \ 
|| ¢. एक दिन अजुन वनमें टह रहे थे इतनेमं देखा 


७०.००. मे ०७ रिका = व त त 1 1 वा कका ० क गर त्रः 


ङि 





ञे 


| 
॥ | > हे ओर न बाणो 
॥ कि एक जन्तु भागा जाता हे ओर उसके मुंहमं वाणो 


| ¢ का ख्च्छा भरा हे जिससे वह बोल नही सकता । 
अर्जुनको आश्चयं हुआ कि इस रीतिसे किसने वाण 
मारे कि यह मरा भी नहीं ओर बोखना बन्द हो गया । 

अञ्जन यां सोचता षिचारता उसी ओर खोजने 


५ | द ०5 
| | 
। 
| 
| 


योऽ उ 5 य ऽद ऊ ठे 
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मर्तिपूजा । (१८३ ) 
र | 
¢ लमा तव तक देखा कि एक भील धनुर्वाण ल्य ई 
ठहर रहा हे । १ 
६ अज्ञ॑नने पृछा कि “क्या इस पटुके सुहमं तमने 
< तीर मारे हे ? ” वह बोला “हां, वह वडा कोखाहट 
करता था तव हमने तीरसे उसका मुंह बन्द कर 
दिया" अर्जने कहा “ वाह तुमने अपूव ओर दुधेट 
¢ काम किया" \ उसने कहा “गुरु की कृपासे कोड 
काम दु्धैट नही रहता" अञुनने पृछा “तुम किसके 
? शिष्य हो" ? वह बोला “द्रोणाचाये का शिष्य हु" । 
 ‰ यह सुन अर्जनको वडा क्रोध हुआ कि द्रोणाचायने 
¢ इस भीरः को वह विद्या सिखखाई जो हमको भी 
& न सिखलाईं । 
अर्जुने चट ्ोणाचार्यके समीप जा आश्षे पूवक 
कहा कि “व्या आपने चोर ओर ल्टेरुओंको भी धनुः 
विया सिखलाना आरंभ किया ? ओर उनको वे हथः 


| 
| 
| 
1 


कण्डे सिखा रखे ह जिनका हम लोगों को नाम भी 
नहीं कहा.” . ` र 
सनते ही द्रोणाचायं चक उटे ओर बोले किं † 
¢ “सरवेथा मिथ्या हे ! तुमौरे एसे क्षत्रियकुलशरूष्णोके 
-& रहते हमे क्या पडी हे कि भीखों को शिष्य बनव" ! 


क 1 


॥ 1 


द दः 








( १८४) मतिपूजा । 
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£ अञ्जने कहा “हमारे साथ चरियि ओर सका 

विला कीजिये यो अर्जुन दोणाचार्यको साथ ले जङ्गलमं 
४ उसी भीलके पास पहुचे । भीलने देखतेही द्रोणाचार्य ' 
को गुरु गुरु कहके प्रणाम करिया -। द्रोणाचायंका 
£ कोध ओर भी दूना हआ ओर उनने भीरसे 

पृच्छा कि “ कह मृखंभमेने तुञ्चे कव बाणविदया प 

सिखलाइ भीर प्रणाम कर बोला कि “ पभो 

इस सूतिसे तो आपने नहीं सिखा पर दसरी मूर्तिं 

९ से सिखलाई हे इधर आइये तो दिखंलादुः" ॥ 
तव अजुन ओर द्रोणाचायने आगे बके देखा 
९ कि उसने एक मही की द्रोणाचार्य की मरति बना 
रखी है ओर उसीके आगे धनुर्बाण रख छोडे दे । 
॑ तव द्रोणाचायं का कोध उतरा ओर दोनों द्रोणार्जन $ 
¢ बहत चकित हए । 


( देखिये द्रोणाचायको विदित भी न था पर उनकी 
| मूतिके विश्वास-पूवक आराधनका केसा फल हुआ ` 
इसे न पटा तो कुछ नहीं किया 
किसी वादद्ाहने बजीरसे कहा कि “आप हिन्दू 

लोग जानते हँ कि वह अछा ताखा मिद्ठी पत्थरों का 


"भ म न भभ 
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ष्क ककरन क कत क १ काणक ^ सकन क ककव क्र 7 ` ४ `" क कनात काक्का 





मरतिपूजा । ( १८५ ) 
गअ 2 6 2 3 39 ४29 25 5 2 5 ४2925 ख #` 
¢ नहीं हे फिर भी उसके नामसे आप लोग इन दुनय- १ ` 

¢ बी चीजों को पूजते हँ तो वह खुश होगा या नाराज ? { 
> बजीरने कहा जहां पनाह छः महीने की मोहखत मिले ‡ 
( तो मे इसका जवाब सोच बादशाहने मंजर किया । १ 
उसी बादशाहकी राजधानीभें एकं वेश्या आई ओर । 

¢ जिस पथमं रोज सांञ्चको बाददाहकी सवारी निकटती 
थी ठीक उसी सडक पर एकः कमरे मे अपना जमा- $ 
९ वडा जमाया ओर एक बाददाह साहब की बडी तस 
६ बीर बनाके ऊंची चोकी पर रखदी ओर उसी के $ 
& सामने हाथ जोड वेठने ठगी (कोन जाने वजीर 
{ साहव का भी इसमें कुछ इशारा हो ) बादशाह की 
सवारी जभी उस राह से निकटे तभी उनकी अखि ४ 

& उस पर पडती थीं ओर उन्हं कोतुक सा होता था कि 
“भेरी तसवीर पर यह क्यो कुवोन होती है”। दयौप्‌त 
करने से बाददगह को मुटरम हआ कि वह. कभी $ 
उसी तसबीर के सामने फूों के गुच्छे रखती हे कभी 
इत्रदान पानदान रखती हे ओर कभी उसी तसबीर & 
¢ को माला पहनाती ओर कभी उसीकी मिन्नत कर { 
{¢ हाथ बांध उसी के सामने खडी होती हे । यह सुन ई 


1 त श ध 


| 
| 














` (9) मूतिपूजा । 


७9७ 2७2७2929 द 2393 21 -,2 ऊ 9 


¢ बादशाह साहब ओर भी उधर ख्के ओर जभी उस { 
¢ ओर जाते तभी उस ओर देखते ओर गाडी धीमी ८ 


 {कररेते दूसरी ओर जाना होतो भी फेरसे भी उसी { । 


ओर अपडते ओः उसे उसी तरह हाथ जोडे देख 
ओर भी खुशहोने खगे। ` ) $ 
आखिर एक रोज बादशाह से न रहा गया ओर † 
चुप चाप घोडे पर चद्‌ दोडे ओर उस के कमरेमे; ।॥ 
जा उस से पृछा कि “तू हर वक्त मेर तसवीरके अगे ` 
सिजदा किया करती है इस से तेरी क्या मनक्षा हे ?" ५ 
उसने सिरञ्चका पेर चूम कहा कि “जहां पनाह, न { 
तो सञ्च फेसा कोड इर्म है ओर न एेसी बुलन्द ¢ 
किस्मत ही की उमेद रखती हूं कि कभी हजुर की ॥ 
कवम्बोसी करसकू्‌ । तव क्या करू हज्ञर की तस्वीर † ` 
ही के आगे अपने दिर की गम्मार निकारती ह ” > < ॐ 
यह सुन उस की विचित्र प्रीति देख वादराह साहब ¢ 
के आखां मं आसं आगये ओर उनने कहा कि “नें 
| तेरे इस अजीव वो गरीव इदक से खुरा हुआ अव ¦ 





मेरे साथ चरः । ४) 
बादशाह साहब उसे पारुकी पर चढवा रेगये ( 
ओर बेगमों मं दाखिर करिया ओर खुद बखुद 












मृतिपुजा । (१८७ ) 


(८. 2७८2४29 क्ष 


वजीर से कहने रगे कि “अव मृत्तिपुजा पर जवाब ४ 


द्रकार नहीं" । 


{ ~ 


« साचि मन के मीता“ 


जैसे प्रर वैसे उत्तर 


¢ 
| ‹ज्ेमनि कूकर तेमनि मूगूरः [ बगाी ] 
प्र०। क्या साहब आप बडी मूत्तिपुजा लिये फिरते हे ! 
किये तो मत्तं से आप स्तव ओर प्राथना करते 
सो क्या वह सुनती हे ? 
उ०। वाहवा \ अच्छा पृच्छा! ! आप तो गभिणी के पेट पर 
हाथ रख दो मर्हीने के गभ॑ से भी गुएतग्‌ करे 
जनमते ही बालक के कानमेंमुह खगा के 
६ कानाफुसफुस करे, नामकरण मे छ महानि के 
वच्चे से बाग्विास करे, मुण्डन के समय दुरे से 
ग्य उडविं ओर हमें मना करते हें ? हमारे तो 
परमात्मा खनते हँ ओर उनी का हम स्तव करते 
है । ( यह छर वगेरह का प्रकरण जिसे देखना 
हो वह दयानन्दजी की वनां संस्कार पद्धति ४ 
देखे ) 


स स 2 5 ट 5 5 ट. 35 £ दऽ ट 52 “४; 





॥ क 





( १८८ ) मूतिपूजा । 
¢ प०। आप जिन मन्त्रों से फल चन्दन आदि चदाते हें 
उन मन्त्रौ कातो वह अथं नहीं हे कि चन्दन 
 चदाना ओर फुर चदाना ! 





उ०। जी हां ! हमारे यहां तो परमात्मा का गणकथन 
` करते जाना ओर पूजा करते जाना जाडइज हे 
यहां तक कि “नमः शिवाय “हस्ये नमः" आदि 
नाम मात्र से भी पूजन करते हं पर आप तो यह ¦ 
सिद्धान्त सिये बेठेहंकिजो कमं किया जाय $ 
उस समय जो मन्त्र पटा जाय उस का भी वही $ 
अथं होना चाहिये । तव आप पहले अपने मत ‹ 
के तो कानों की खवर खीजिये। देखिये दयानन्व- ९ 
मस्करी पसवन प्रकरण में छिख गये हँ कि पति 
अपनी गर्भिणी खी के गभोदाय पर हाथ धर के 
पदे । जरा चदमा टगाके देखिये तो उस मन्त्र 
काक्या यह अ्थहे कि तीन महीने के गभ॑से 
चर करना ओर हाथ से टखोक सम्हाकते 
। =. वाहरे दयानन्दियो ! भला तुम आचमन 
का अर्थतो कफ हटाना बताते हो पर गभं 8 १ 
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मूर्तिपूजा । ( १८९ ) ॥ 


क 2 ऽर 2 ऊ #यो.5 रे #ठ).9रे ठे. र 


# 


ङ्ख 





ठटोलने से क्या अथं रगाओगे ? हां यह कह १ | 

सकते हो कि यह रोकड सम्हाखना हे । 
पर०। आप चरणाम्रत को सवेव्याधेविनादान कहते | 
हतो चरणामृतदी से सव रोग क्यों नही 
मिटाया करते ?। ( 
उ०।अजी हम तो चरणामृत से व्याधिविनादान { 
कहते हँ पर क्या आप गायत्री से रक्षा करना 
नही कहते ? आप की समञ्च में तो सभी कोड ४ 
गायत्री के अधिकारी हँ फिर डउाक्टरों को 
गायत्री सिखा दीजिये वे रोगियों की इसी से { 
रक्षा करेगे । ओर वस सदावतं खोल न दीजिये { 
जहाजी छोग इसी से जहाज की रक्षा करें पर्ट- 
नियां रोग हरीर की रक्षा करे ओर राजा अपने { 
राज्य की रक्षा कर । मकान गिरने खगे तो मर. { 
म्मत न कराइये खपरे व तो खपरे. न छवाइये {| 


नकिर 





५ „जक पहंचिये % 
बस गायत्री रेके पहंचिये ॥ हः 
। ह भ०\ उस परमात्मा जगदीइवर की सत्ति बनाना तो ई 

उस का अनादरकरनाहे॥ { 
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| (१९०) ब्रषिनीह  - 
| | 9 25 ४25 2.6 #ॐ.5 ख 3 9 2.5 + 9 2.5 2.5 ठतऽ उ 
। १ उ०। जव तक अनाव्र के तात्पर्य्य से न फया- 
जाय तब तक कोड काम भी अनादर करना 
नही कहा सक्ता । नहीं तो रोक ही में कितने 
काम सुकदमं चाने खायक हो जांयंगे ! किये 
तो आपके मनमानेही नियमानुसार आदर अना- 
द्र हो तव तो आपकी समञ्च में अवद्य ही भारत- 
चक्रवतिनीमहारानी विक्टोरियाकी तस्वीर बनाना 
ओर बह भी केवट सिरमान्न बनाना उसका भीपेसे 
चसे टके टके मं टिकर्टो पर बिकना ओर उस 





वाब प्रमदादास मित्र महाशयको वक्तृताखा मेयों. 
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मतिपजा । ( १९१ ) 


(= 
। पर डाक घरों मे स्याह तेखके भयानक रठप्प 
धमाधम बेठाना, बडा ह अनादर का काम 
हआ । आप खोग तो कदाचित्‌ भी टिकट न लेते 
होगे । ओर आप खोग अपने महामान्य गुरु दादा 
गरु दादे पडदादे की भी तस्वीर न बनाते हगि । 


प्र! पूजाही करनी हे तो खावेण्डर वगेरह चदा क्यों 
नही सगन्धित करते उस पुरानी धूप वगेरह 
मदी चार पर क्यो पचते हें ? 
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(१९२ ) मूतिपृजा 


सि र] । 






¢ उ० हम तो बाबा खुले मेदान पुरानी खकीरके फङगीर { 


॥ ये 


प्र०। अच्छा मृत्तिपूजा ही करते हो तो उसमें स्थापन ५ 


उ०। अहा ! विचारे नये अद्गरेजी के विद्वान्‌ तो चट ४ 
ख्‌ होजांयगे कि क्या अच्छी बात कही ! पर 


द 5 7. 


पड गया है ? आप सूअरके बारखुकी कूची 


१ 


है पर तुम तो ईसाई, म्रसाई, केदावी का अकं- 
मुरक्व पी दयानन्दी मजृहव का भैण्डापकडे हा । 
तुम॒ क्यो सीमन्तोन्नयन भकरण मुर 1 
अजुन बृक्षकी रशखाका, कुरा, ओर साहो क 
काटे से सरीर वाल इड्वाते हो, तुम तो नई रोनी † 
के हो तुमरे सिये क्या हड्डियों की कधि्योका काल † 


बनवा सिया कीजिये ॥ 


व 


आदि का रुहूर्तं क्या ? ओर रोहिणी श्चवण ४ 
आदि के भेदका बखेडा क्या? आकादकेतारों 
से क्या सम्बन्ध ? 


1, किक 


ट 


आपके भीतरी पेचके हारवे क्या जानं के , 
आप भी पाखण्डी पोप हैँ! आप सीमन्तोन्नयन ४ 
प्रकरण में क्यों छिखते हँ कि “पुसा नक्षत्रेण 
चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌” । अथात्‌ चन्द्रमा पसे ‡ 















कणा 2 


मर्तिपजा । (१९३ ) : 
द केक ज ` 
४ "नक्षत्र पर होना चाहिये जिस का नाम पुंलिङ्ग ४ 
॥ . हो। क्या शब्दों का लिङ्गभी काममेंरतेहं१९ 
 भ०। शूद्र ओर चि्योको दालयाम क्यों नही द्रने देते ११ 
९ उ०।आप भी अपनी संस्कार विधि [ २ यसंस्करण ]1 १. ` 
< ` प०२२ तो देखिये होमके वास्तेशयुद्र की आग. 
६ मकयोः छत मानते हें! बाह्मण, क्षत्रिय ओर) 
< वेश्यदी की आगकोभ्राद्य क्या करतेदहे 
¢ प्र०। संस्कृत में मन्त्र वोर बोट पूजा करतें सो 
क्या मृत्तियां संस्छृत ही समञ्लती हँ भाषा नही ! 
¢ उ०। हमारी पृञ्य मृर्ियां तो सव कुछ समञ्चती हे, 
 कितनेदही मन्विरां में भजनसे प्रजाता हैः 
पर आप आचमन के पानी से सस्करत . ्ाडते 
है वह आप का कव का सपाटी है ? संस्कारवि° 
३य संस्क० पु० २१ “अभ्रतोपस्तरणमसि इत्या 
 दि। जेते सृवा रामनारायणत्तिह के नातो ने फार 
सी में “बेआयन्द ए किब्ट सन दा जहा । के 
दय्यां बदस्तस्त राहत रसां ॥ तप्पण बनाया; 
वैसे आपलखेगमभी अगरेजी फारसी में मन्त्र 
के त्जमे पदा पदाया कीजिये क्योकि आप तो 
मन्ञराक्तिके पावन्व्‌ हं ही नहा । 
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¢ प०। सत्यदेवको पूजा में सवाया ही नेवेद्य क्यो । ३ # 
०1 आप का अंगोा २४ ही अङ्गख का क्यो ?सस्कार ; 

वि० इय स्ककरण० पु० २० देखिये ॥ 
प्र०। मर्सिपृजकों को एकादशी आदि देनो ६ इतर 


विरोष खगा रहता हे यह क्या ? दिन देन सव 
बराबर । | 
उ०।आप खीसम्भोग के लिये पणां अमा वारण कते † 
हसो क्या? उस समय दिनदिन सव वरावर } 
नहीं याद पडते! ( संस्कार पि०३ य सस्क° ; 
पृ० ३३ इस प्रकरण मं दिनों का बहुत इतर 
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पुस्तक मिरनेका टिकाना- 
गोस्वामी श्री जीवनलारजी महाराज पोरबन्दर 
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खेमराज श्रीकृष्णदास) ` 
श्रीं ४ म्‌ ५ 
८: श्रीवकरेश्वर " स्टीम्‌ प्रेस--बम्बह. 
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